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प्रस्तावना 


'घरती घणी रूपाछ्ी' एक सरस झोर प्ररणदायक काध्य सग्रह है, जिसमे 
डा शक्तिदान कविय्ा ने डा रामेश्वरलात खण्डेलवाल तरुण” वी विविध 
प्रकार की चुनी हुईं कवितागो का राजस्थानी-हूपान्तर प्रस्तुत किया है। 


डा रामेश्वरलाल खण्डेलवाल हिन्दी-जगत्‌ के एक जाने माने लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वान एवं साहित्य साधक मनीपी हैं। झापने भ्रनेक उच्च कोटि के शिक्षा- 
प्रतिष्ठानों मे प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए साहिष्य-सेवा का सतत 
प्रनुप्ठान किया है भर इस प्रकार भापवा सम्पूण जीवन बराग्देवी को उपासना 
में बीता है, जो क्सी पुष्यात्मा को ही सुलभ होता है । 

डा तदुण को हिन्दी-ससतार में एक कवि वे रुप मे विशेष र्याति मिली है 
और 'नव हिमाचला' तथा खूनी पुल पर से गुजरते हुए! भ्ादि आपके कविता 
सग्रहो का सुधी पाठकों ने पूरा सम्मान किया है। “'तशण"-काब्यग्रथावली मे 


भ्रापके मौलिक काव्य की समवेत प्रस्तुति है, जो वर्तेमान हिन्दी साहित्य के लिए. 
एक गोरवपूर्ण भ्रनमोल रत्न है । 


भ्रापकी कविताप्नों के राजस्थानी-रूपान्तरकार डा शक्तिदान बविया 
जोधपुर-विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभागाध्यक्ष होने के साय-साथ एक 
विद्वान्‌ अनुसघान कर्त्ता एव उच्चकोटि के राजस्थानी कवि के रूप मे स्याति- 
प्राप्त है। भापको भनेक “सम्मान! मिले हैं श्ौर साहित्य प्रसार हेतु विदेश- 
अमण का सुप्रवसर भी प्राप्त हुआ है । झापने विविध प्राचीन ग्रथो का विद्धत्ता- 
पूर्ण सम्पादन किया है । भ्रापके द्वारा भनूदित अग्रेज कवि ग्रे की प्रसिद्ध काब्य- 
कृति 558५ (शोकगीत) का राजस्थानी अनुवाद तो बहुत ही भ्रधिक लोकप्रिय 
हुभा है | 'धरती धणी रूपात्यी' भ्रापका दूसरा राजस्थानी प्रनुवाद सामने श्राया 
है। 

“धरती घणी रूपाल्ी' पाँच खण्डो मे विभक्त है । प्रत्येक खण्ड में अनेक 
कविताएँ हैं । खण्डो के नाम इस प्रकार रखे गये हैं-- 
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अप्रतरा-उद्दाह 
जू भती जूण 
बुदरत री कोरणी 
माटी री सोरम 
विराद-वदण 


पफ्आ +े ४» ७ ७ 


प्रथम सण्ड “प्रतस उछाह' मे, जैसा कि इसके नामकरण से स्पष्ट है, मानव- 
मन की विविध तरगो वो लहराया गया है । ये तरगें बेगवर्ती हैं धौर सहज ही 
पाठक मे सन को भाकवित एवं प्रभावित करने में सम्थे हैं| सर्वे प्रथम दी गई 
'प्रीत' शीर्षक घविता से यह स्वय-स्िद्ध है-- 


डूब ने मभधार मे, कह द॑ "हुवा ह पार”, 
श्रांधियां मे ऊरड, जो धार सू विपरीत । 
वो कर॑ला अ्रीत साची, वो #रंला प्रीत ॥/ 
दाह दीवाली जिकण रे, है मरण स्यौहार, 
सायडौ चंदण मधुर, समोन जिणरे सीत । 
वो कर॑ला प्रीत साची, वो करंला प्रीत ॥ 


इसी क्रम में मद भार कविता का भ्रश भी भवलोफनीय है- 


म्हार हिवड़े मंदन्गीता रौ, 
एकल ही भ्रधिकार होयग्यौं ! 
इतरौ मद भायौ फूला मे, 
फूलां ने ही भार होयग्यो 
भाव भरीज्या मने में इतरा, 
पलका भारी होथ लागगी । 
गंढौ रु ध्यो, भागल्ियां रुवगी, 
बन्द वीण रो तार होपग्यो ॥॥ 


साथ ही 'लौ, कवि रो मन खोल दिखाऊ' कविता की कुछ पक्तियाँ भी 
प्रमाण-स्वरूप पठनीय हैं-- 
अतस-जय री रग बिरगी, 
ध्रणः निधिया झणमोल चताऊ|'' 
लो, कवि रो मन खोल दिखाऊं। 
भ्रौ देखो झासू रो मोती-- 
अमिट झाव जयमगती जोती ! 


४ / घरती घणी रुपाढी 


मीठ गडाय'र देखो इण मे, 

भर भूगोल-खगोल दिखाऊ 

झ्रौ पूनम रो नही गिगन है-- 
भाव भरत्रों औ कवि रो मन है । 
वह जासी जकू थब्ठ अम्बर लो, 
रस री प्रघक्त हिलोढ दिखाऊ 


पुस्तक के दूसरे खण्ड 'जू भती जूण' मे सर्वाधिक कविताएँ सकलित हैं । 
जैसा कि इसके शीर्षक से प्रकट होता है, इस विभाग में दी गई रचवाप्ो का 
झाधार प्रमुखत मानव जीवन है, जिसमे सुख-दु स के भनुकूल-अतिकूल भ्रनेक 
प्रसग समुपस्थित हैं । ऐसा सब होने पर भी कवि के मन का उत्साह भाव सर्वश्न 


व्याप्त है और वह सघर्प-शील जीवन व्यापार का समर्थक है । कुछ उदाहरण 
देखिये -- 


'सघपें री पथा-- 


जद नाव जछ में छोड़ दी, 
तूपान में ही मोड दी, 

दे दी चुणोती पिंथु नै, 

तो पार ज्यू मभधार है 
ससार रौ पी-पी गरछ, 

जद कर लियो मनडौ सरक्त, 
भगवान शकर बण गया, 

तो राख ही सिणगार है | 


इसी क्रम में प्रो, चद्टाण उपूं पल्लाह' कविता का कुछ श्रश भी द्रप्टब्य है-- 

प्रयाणी क्यो थें किण शोर ! 

छाया बादछा घणधोर, 

छीव्ठा में भयकर रोर, 

जछ् रो नही दीसे छोर, 
भूखा तिरे है घण ग्राह ) 
भो, घट्टाण ज्यू मल्लाह | 

सामी ग्ाधिया संप्रेख, 

काढी रण नेणा देख, 

कँडौ भेंवर है विकराछ, 

नाचे जांण नागो काछ, 
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आर कक जे का 7 आफ दे 
ओर, चट्टोण ज्यू मह्लाह ! 
इसडौ है बिसौ उजियास, 
जिणसू प्रडिग थारी भप्राव्त, 
जगमग दीपती वा जोत्त, 
झ्रातम सगत रै उद्योत, 
प्राणा में श्रमर उच्छाह । 
भ्रो, चट्टाण ज्यू मल्लाह ! 


यह कविता बोद्ध कालीन भारत की महाजनके सम्बन्धी श्रमर कथा का 
सहज ही स्मरण करवा देतो है, जिसमे ब्यवहारी महाजभक पोत-भग हो जाने 
पर भी महासमुद्र में तैरता रहता है भोर देवी बे चमत्कार से पुन सब प्रकार 
से सम्पक्त हो जाता है। यह कविता भारतीय भावधारा की भ्रखण्डता का 


एक सुन्दर मिदर्शन है । 


साथ ही, वंमान मानव-समाज मे व्याप्त “राजनीति” विषयक “राजनीति 
री साभर भौल' का चित्रण भी विशेष रूप से ध्यातव्य एवं विचारणीय है-- 


रेत रँ रस्ते गुजरता, 

देखता जावा हा म्हे सामर भील, मीला तांई । 
खारी गध सू नाक भरता ॥ 

झर्े कठे पेड पत्ता, एछ फूल, भेंवर-गु जार २ 
अढे तौ वस तीखी कडवी भघ, हवा, खार, 


लीला-धौढ्धा-गुलाबी चिगदा वाछ्ठ पाधरं पाणी रौ विस्तार । 
इण में जो पदयो कांगद, पेड पत्ती, गाभो-लत्तौ--- 

उणरी तौ बस एक ई रूप बदछ-- लूण, लूण, लूण, काँई । 
खारी लूण, कोसा ताई 


पुस्तक के तृतीय खण्ड 'कुदरत री कोरणी' भे वाह्म प्रकृति का चित्रण 
है । बाह्य प्रकृति प्नेक-स्पा है । फही वह 'सजला सुफला शस्य-श्यामला' है, 
तो कही परवेतीय भथवा मरुस्थलीय स्वरूप मे विराजमान है । स्वेत्र उसका 
अपना सौन्दर्य और झ्राक्यण है । इसी तथ्य को इस विभाग मे स्वाभाविक रूप 
> त्रकाशमात किया है। झागे 'घोरों री चादणो' कविता का कुछ प्रश 
ह्रंण स्वरूप प्रस्तुत है-- 


/ घरती घणी रुपाछी 


() 
दिन भर सू सिछग रयौ हीं, 
ताबड री तिड भूमडढ् । 
नभ में कछक्छती किरणा, 
बरसाती ही दावानत्व । 
आतंक हुवे जिण गत सू , 
प्रत्याचारी अधपत री 
धोरा री इण घरतो में, 
आतस रा तप इण गन रो ॥॥ 
(2) 
जद हुई साभ तो कुदरत, 
वीभरतौ रूप विसरियों । 
छू बेस वदछ ने भाई, 
घर सीतक्ट पवन पसरियौ + 
मिमकर नोवा री मह॒वे, 
श्रतस में भर उजेढा । 
थाम रियौं कई वसती, 
क्वछ टावर ज्यू केला ॥ हि 


पुस्तक का चतुर्थ खण्ड 'माठी री सौरम” इसके तीसरे खण्ड से कुछ 
प्रधिक मिन्न नही है, फिर भी इसका अपना रग है, जो सहज ही हृदय पर 


छा जाता है। मेँ वनवाप्ती होती” कधिता वा सार स्वरूप इस प्रकार प्रकट 
किया गया है-- 


कुसुम कोट ज्यू हाय | सम्यता, चरगी कर पोखाढ्यों । 
भनई जाहो, मूडढे ताल्यो, पड्भचों हसण पर पाछौ । 
महू उजास रौ प्रमर पुत्र, रे मुक्ति लोक रो प्राणी । 
पातरग्पौ भाजाद उडाणा, इमट रप्तीली बाणी। 
जीमण द्वित वणम्यो सोबत पिजड रो सूबढियों तौ । 
महेँ बनवाती होतो ॥ 
इसी कम में 'मुक्ति कानी' कविता का एक भ्रश भी देखिए-- 
हाल हिया ! इण निदुर जयत सू , दूर बर्ठ ई थोडी ताछ ॥ 
जठे डार ऊभा हिरणा रा, खुली चोवडी भरता ब्दे । 
सिल्रखित करता मो जछ रा, निरषछ ऋरणा भरता ब्है। 


घरती घणी रुपाल़ी / हा 


सोनल ऊपा भवल बनी, प्रायमतों सूरज सरिदुरी-- 
कुजा रे हरियल भ्रांगणिय, भ्रा चुपचाप उतरता ब्है। 
चांदडल री बिरणा रा, लटरा पर चित्राम रसाद्ध | 
हाल हिया ! इण निदुर जगत सू , दूर कठे ई घोडी ताक ॥ 
इसवेः साथ ही ग्राम्य जीवन का घित्रण भी प्रसाधारण रूप से स्वाभाविक 
सथा प्रेरणादायक है-- 


जुग-जुग यू शोषित गांव रा ए मारी मर । 
प्रधनगा भूला भवृम, लेण मू जरजर । 

ऐ जीवण साझ सांवरियं ऊपर निरभर-- 
मीचे ज्यारे धरती, उपर सूनी धम्बर ।॥। 


पुस्तक था प्रतिम सण्ड 'विराटनवदण' भ्रसाधारण रूप से परहृत्त्वपूर्ण है। 

यह एक स्राथ ही शब्द-सोन्दर्य से भ्रलकृत ग्रौर भर्थ गभीर है । इसमे भगवान 
श्री राम झौर भगवान श्री कृष्ण वी उपासना या माहात्म्य सरल तथा सहज 
रूप में चित्रित है। 'जनम-्जनम में म्हनें! कविता का एक भ्रश इस प्रवार 
5७ 

गीत तावडौ, सुस्त ठुख रा ऐ जनम-मरण रा दु द रहे, 

थे संयद्वा रैवी भव-भव मे, चाहै सब विपरीत मिरछ । 

जनम-जनभ मे गहने भापर, चरण-कमछ् री प्रीत मिढ्धे ॥। 

जप-तप जोग प्रसम्भव म्हारै, नीं मुगती री चाह रही, 

पा लेस्यू सगक्ों जे धारी, वसी रौ संगीत मिद्ठे । 

जनम-जनम मे म्हर्न॑ प्रापर, चरण वमदढ् री प्रीत मिद्ध ॥॥ 


इस कर्विताश में मध्यकालीव ब्रजभापा कवि रखखाव मी प्रमृत काणी 
का स्वर सुनाई देता है, तो साथ ही भारत-कोक्ला सरोजिनी सायडू की 
श्रग्नेजी कविता #0(८ का स्वर भी निवादित हो रहा है, जो देश श्रोर काल 
की सीमाप्रो से उपर मानव-मत की एकता का उद्घोपक है । 

भगवान श्रीराम की वनदना इस प्रकार वी थई है-- 


क्िण काम रा धन-घांम ऐ, 

समान सब भाराम रा-- 
जे हा सका नो म्हे कदेई, 

इण जनम मे राम रा । 
श्री राम ह॑ई चरण-कमढछा, 

सीस ज भुकियौ नही, 


तो दोक छोवण काज म्हें तो, 

बढध झ्रादू जाम रा । 
सम्राट बण पायी किसू 

जे जीतग्या समार मैं, 
जै हो सवया मी राम रा, 

मजदूर म्हे वित दांस रा । 


ऐसा सहज ही अनुभव होता है मानो इस कविता म भक्त प्रवर महाकंदि 
तुलसीदास की दिव्य वाणी गर जायमान है । 


प्रन्त में धरम री मगकछ जोत जकू कविता में सार्वभौभिक मानव 

कल्याण की कामसा के साथ प्रकारालर से इस वाब्य-्सकलन का माहात्म्य 
प्रकाशमान हुआ है 

पुराणा पत्ता सव भड जाय, 

मानवी हरियाक्की लहराय, 

मिल्छे सग्र्मा ही मानव मधु, 

तेह सू लागे शभ्राज गधे । 

घरम री मगढ जोत जढे ॥॥ 


“धरती घणी रूपात्दो' काव्य सग्रह से ऊपर जो विविध उद्धरण दिये गये 
हैं, उतको पढ़कर कोई भी पाटक ऐसा अनुभव नही करता कि यह राजस्थानी 
भापा वी मौलिव' रचना न होकर वस्तुत श्रनुवाद मात्र हैं । यह सब विद्वान 
प्रनुवादक डा शक्तिदान कविया की विद्त्ता श्रौर बहुविध योग्यता का सुफ्ल 
है। झापवा राजस्थानी भाषा-साहित्य का प्रध्ययन बडा गम्भीर एवं विस्तृत 
है | साथ ही ध्रापती शब्द सम्प् भी भव्यन्त विशाल है। आपने प्रत्येक 


राजस्थानी शब्द-रत्न का मोल पूर्णठया परख लिया है । फ्लत पश्रापका प्रयोग 
सहज ही भ्पने भर्थ-गौरव की प्रकट बरने में समर्थ है 


इपके साथ ही डा कविया स्वय राजस्थानी भाषा के झग्रगण्य कवियों मे 
प्रतिष्टित है। पाप पुरातव के साथ ही झघुनातन राजस्थानी काव्य धारा से 
सुपरिचित ही नह, उसके स्जनाशील चिद्वान्‌ू भी हैं। भतुवादक का वार्य 
बद्ा कठिन मात्रा जाता है, परन्तु जो विद्वानु दानों मापाशो का मर्मज्ञ हो, 
उसके लिए यहू काम सहज भी है | डा कविया के लिए हिन्दों श्ौर राज- 
स्थानी दोनों भाषाएँ पूर्णवया झात्मीय भाव रखती हैं। इतना ही नही 
इन दानो भाषाभाी के प्रतिरिक्त भारत की सभी भाघुनिक भारय भाषाओं को 
बल प्रदान करने बाली देववायो सस्कृत का वरदाने भी भापको भ्राप्त हैं, 


घरवी घणी रुपाह्ठी / डा 


सोनल ऊपा नवल बनी, झाधमती सूरज सिदूरी-- 
कुजा रँ हरियल झागणिये, ध्मा चुपचाप उतरता ब्छै 
चादडल री व्रिणा राच, लहरा पर चित्राम रसाक्क | 
हाल हिया । इण निदुर जगत सू , दूर कठे ई थोडी ताक ॥ 
इसके साथ ही ग्राम्य जीवन का चित्रण भी प्रसाधारण रूप से स्वाभाविक 
तथा प्रेरणादायक है-- 


जुग-जुग यू शोपित गावा रा ऐ सारी-नर । 
अधनगा भूखा प्रवूक, ले सू' जरजर । 

ऐ जीवण सार सावरिय ऊपर निरभर-- 
भीचे ज्यारें धरती, ऊपर सूनौ झ्रम्वर ॥। 


पुस्तक का भ्रतिम खण्ड 'विराट-वदण' श्रसाधारण रूप से भहत्त्वपूर्ण है । 
के साथ ही शब्द-्सौन्दर्य से अलकृत और श्रर्थ गभीर है | इसमें भगवान 
श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की उपासना का माहात्म्य सरल तथा सहज 
रूप में चित्रित है। 'जवम-जनम मे म्हने' फ़विता का एक ग्रश इस प्रकार 
हू 
सीत तावडी, सुख-दुख रा ऐ जनम मरण रा दु द रहैं, 
थे सँवद्धा रैबों भव भव मे, चाह सत्र विपरीत मिछ् ॥ 
जनम-जनमभ मे म्हने भ्रापरं, चरण-कमक् री प्रीत मिल्ठे ॥ 
जप-तप जोग प्रसम्भव ग्हारं, नी मुगती री चाह रही, 
पा लेस्यू सगकछौं जे धारी, बस्ती रो संगीत मिल । 
जनम-जनम मे महने भ्रापर, चरण-कमद् री प्रोत मिद्ध ॥ 


इस कविताश में मध्यकालीन प्रजभाषा-कवि रसखात की अ्रमृत-वाणी 
का स्वर सुनाई देता है, तो साथ ही भारत-कोक्लिा सरोजिनोी मायड की 
अग्रेजी कविता 79(6 का स्वर भी निनादित हो रहा है, जो देश और काल 
की सीमाम्रो से ऊपर मानव मने की एकता का उद्धोपक है । 

भगवान श्रीराम की बन्दता इस प्रकार की गई है-- 


क्रिण काम्न रा धन-धाम ऐ, 
समान सब घाराम रा-- 
दो मका नी म्हे कदेई, 
इण जनम से राम रा ) 
श्री सम ह॒दे चरण-क्मढ्ां, 
सीस जे भुकियौ नही, 


हो बोर ढोवण काज म्हें तो, 

बढध झादू जाम रा 
मश्नाट बण पायी किसू | ५ 

ज्ञ जीतग्या समार नें, 
जे हो सकया नी शाप रा, 

मजदूर म्हें विन दाम रा ) 


शसा सह ही अनुभव होता है मानों इस कविता में क्षक्तप्रवर महाकवि 
वुब्मीदाम की दिव्य वाणी यु जाममान है। 


प्रस्त में 'धरम री मगछ जोत जन कविता में सार्वभौभिक मानव- 

बल्याण वी कामना के साथ प्रदारालर सें इस काव्य-्सकलन का साहात्म्य 
प्रवाशमान हुआ है 

दुराण। पता सब भइ जाय, 

मानवी हरियाढ्वी ्हराय, 

मिक्के मगढ्ला ही मानव बधु, 

मेह सू लागे झ्राज गछे । 

धरम रो मगर: जोत जे ॥ 


व्वरती धणी सुपाद्दी' दाब्य संग्रह से ऊपर जो विविध उद्धरण दिये गये 
है, उनको पद़कर कोई भी पाटक ऐसा भनुभव नही करता कि यह राजस्थानी 
भाषा दी मौलिव' रचता ने दोकर वस्तुत. प्रतुवाद मात्र है । यह सब विद्वान 
प्रनुदादद' शश शक्तिदन कविया वी विद्वत्ता भर बहुविध योग्यता का सुफ्ल 
है। भाषवा राजस्थानी भाषा-साहित्य का भध्ययन बडा गम्भीर एवं विस्तृत 
है। साथ ही धापक्ी शब्द-सम्पदा भी भ्रत्यन्त विशाल है। आपने प्रत्येक 


रजम्पानी शब्ब-रत्त दा मोल पूर्णतया परख लिया है । फ्लत, भ्रापका प्रमोग 
महज ही भपने भये-गीरव को प्रकट बरने में समय है 


इसके साथ ही डा कविया स्वय राजस्थानी भाषा के भ्रप्रगण्य कवियों में 
प्रशिष्टित हैं । भाष पूरातन के साय ही भ्रधुतातन राजस्वानों रा्य-धारा, से 
मुपरिचित ही नही, उसके सजेनाशोल विद्वान भी हैं। भ्रतुवादक का कार्य 
चष्टा कदित माना जाता है, परन्तु जो विद्वानू दोनो माधामो का भर्मझ ही, 
डगके छिए यह काप्र महज भो है।डा कविया के लिए हिलल्‍्दी भौर राजन 
भ्पानी दोनों भाषाएँ प्ून॑नया प्रास्मीय भाव रखनी है। इतना ही नहीं 
इन दोनों भाषाएों के प्रसिरिक्त भारत की स्री प्राधुनिक' झाझे भाषाप्रो को 
इस प्रदान ढसले दानों देवदाणों संस्कृत वा वरदान भी शाप प्राप्त है, 


जिसका अ्रपनी सभी रचवाग्रों में श्राप पुरी छूट के साथ उपयोग करते हैं 
यही कारण है कि झापकी भाषा (राजस्थानी) सुन्दर एवं सरस रूप मे पूर्णतया 
साहित्यिक है और अर्थ-गौरव से सुमम्पन्न है । ऐसा ऊपर दिये गये विविध 
उद्धरणों मे सहज हो देखा जा सकता है । 

डा कविया की भाषा-शेली मे अपना एक विशेष गुण भी परिलक्षित है। 
पुराने राजस्थानी गद्य-लखको की तुकान्त गद्य भें बडी अभिरुचि रही है भ्ौर 
ऐसी रचनाओं की सख्या भी कम नही है । जिन्होने डा कविया के गद्य लेखों 
को पढ़ा हैं, वे जानते है कि आपका तुवान्त गय के प्रति बडा रुझान है । इससे 
एक प्रकार का नाद सौन्दर्य प्रकट होता है । परन्तु ऐसा करने में कोई समर्थ 
गद्यकार ही सफ्ल हो सकता है| डा कविया में यह सामथ्यं विद्यमान है । 
यही कारण है कि झापके पद्मो का तुकान्त स्वरूप इतना सुन्दर और झाकर्षक 
हो गया है । 

इतना ही नही, पुरान राजस्थानी कवियो का आवश्यक श्रलकार बेण- 
सगाई! भी भत्यन्त प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का शनुप्रास है । छन्द म॑ प्रत्येक 
चरण के प्राय प्रौर श्रन्त्य शब्दो के प्रथमाक्षर समान होन से 'बंण सगाई” प्रल- 
कार बनाता है, जिसके भनेव भेद राजस्थानी छम्दशाहन में वर्णित हूँ । 

'घरती धणी रूपाछी' की कई कविताग्नो मे यह प्रलकार भ्रमुवादक के 
स्वमावानुसतार स्वय ही भ्रा गया है। इस दिशा में ऊपर दो गई 'घोरा री 
दा ” कविता के उद्धरण वी पिछली चार पक्तियाँ उदाहरण स्वरूप द्रष्टष्य 

+ 

यह भी डा कविया की सामर्थ्य का ही एक सबूत है कि झापने डा 'तस्ण' 
की सभी कविताओं का राजस्थानी अनुवाद समान छन्‍्दो मे प्रस्तुत किया है, 
जिससे मूल कविता के नाद-सौन्दर्य मे कोई कमी नही श्रा पाई है । 

झागे पुस्तक के कुछ राजस्थानी काव्याश दिए जा रहे है, जिनकी परस्पर 
तुलना उनके मौलिक हिन्दी स्वरूप स करने पर एक नया चमत्कार प्रकाश में 
श्राता है-- 

(3) 

खेत नवी पानोछकू ऊगती, हेत हिये करसो हरखे। 

तीखे कठ उयगेरे तेजी, हरियाद्वी माठा निरसे। 

पाकला खेती सोनेली, खा भरीज॑ला भारी। 

लेणो ऊतरसी हमके तो, हेलो सुणसी गिरघारी | 

करसे री कामण रे कठा, प्लाज नवी सुर लहरायो। 

रिम्िभिस रिंमक्रिम बरस रयौ जछ, हरबधौ-भरभथौ सावण पाया ॥। 

(घरती घंणी रूपांढी, प्र 57, सावण) 


देख खेत के नव पौधों को, हरित होकर आज किसान, 
बैठ खेत की सजल मेड पर, मुक्त कठ से करता गान, 
खेत पढकेंगे भ्रहा सुनहले, मर जायेंगे सव खलिहान, 
पभ्रब की वार महाजन का ऋण, चुकदा ही देगा भगवान, 
क्ृपकन्वधू के कढो में भी, श्राज नया स्वर लहराया, 
रिमभिम रिम्रिम बरस रहा जल, हरा-भरा सावन झाया 
('तशुण'-काव्यग्रथावली, पू 85, सावन) 


(2) 
एके वक्त डूगर डीगोडा, उठी मौत री खाई। 
उण पगडाडी बहतौ, घण रे सग दिया गढछवाही । 
भीफर पट बिखर, करत हाकल बाणावद्धि डाचो । 
जबडा भीड लाल ध्राख्या सू, सत्रु चबातौ काचो । 
जीवण रौ सगढ्ली रस पीतो, धरती समझ कठोती ॥ 
मे बनवासी होतो ॥। 
(धरती धणी रूपाछी, प 606) 


एवं ओोर गर्वाश्नत पर्वत, इधर मृत्यु की लाई, 
ऐसी प्रगडडी चलता, दे प्रियान्दठ गलवाही। 
भवरे वाल विखेर, मार चिधाड, खीच प्रत्यचा-- 
जबडे दवा, लाल मँखों से शत्रु चबाता कच्चा, 
जीवन का सारा रत पीता, घरती समझ कठौता । 
मैं बनवासी होता ।॥। 
(तरुण'-काव्यग्रधावली, पू 42) 
ऊपर दिये गये दोनो उद्धरंणो पर घ्यान देने से विदित होता है, कि 
डा तरुण” के भूल भावी को पूर्णतया सुरक्षित रखते हुए उन्हे बाहर भौर 
भीतर में भी सर्वेया राजस्थानी बना दिया है। यहे भ्रनुवादक के कौशल, 
प्रतिभा भौर विद्त्ता का पुष्ट प्रमाण है 
राजस्थानी भाषा मे भनुवाद की परम्परा पुरानी हैं परन्तु प्रमुखतमा यहाँ 
सस्कृत से राजस्थानी सुपान्तर हुए हैं, यद्यपि फारसी से राजस्थानी मे श्रनूदित 
प्रन्ष भी नमूने के तौर पर विद्यमान हैं | वर्तमान में यह प्नुवाद परम्परा तेजी 
से ग्ागे बढ़ रही है भौर सस्कृत ही नही, भारत वी भ्रन्‍्य प्रान्तीय भाषापो 
बंगला, गुजराती, मराठी, आदि से भी राजस्थानी भाषा में अनुवाद हो रहे 
हैं। इनके साथ ही विदेशी भाषाओं की रचनाएँ भी राजस्थानी मे अनूदित 


घरतो घणी रपाठी / हुए 


होवर सामने था रही हैं । यह यरिषाटों साहित्य वी समृद्धि भौर सम्पन्नता वे 
लिए प्रावश्यक है। 

हपं का विषय है कि राजस्थानी साहित्यकार इस दिशा म सन्निय है स्‍ौर 
उनके श्रम तथा प्रतिभा वा सुफ्ल जन साधारण को प्राप्त हो रहा है। फ्रि 
भी हिन्दी से राजस्थानों मे भ्रनुवाद कम ही देखने में भ्राता है। इसका कारण 
यह भी हो सबता है विः राजस्पान वे प्राय सभी साहित्य प्रेमी हिन्दी साहित्य 
से परिचित हो रहते हैं भयवा दे इन दोनो भाषापो वी स्वतन्त्र सत्ता वो 
स्वीकार नहीं करते । परन्तु प्रादीन राजस्थानी वाब्य के साप उसका 
हिन्दी प्रनुवाद देता सभी नितान्तद भावश्यवः समभते है | ऐसी स्थिति में राज- 
शुपाती बी हिस्दी से भ्लग स्वतन्त्र सत्ता तो स्वयसिद्ध ही है । 

प्रसक्षता की वात है, कि डॉ शक्तिदान कविया ने राजस्थानी भाषा वी 
पुराने समय से चलो भा रही भनुवाद परम्परा को सुन्दर रूप में भागे बढ़ापा 
है, जिसके लिए दे ह/दिक धन्यवाद के थात्र हैं। 


डॉ मनोहर शर्मा 
प्रष्यक्ष 
हिन्दी विश्व भारती धनुस्धान परिषद्‌ 
छीकानेर (राजस्थान) 


अनुवादक रा आखर 


कविता मातखे रे भ्तस री दरदभरी सरस अभिव्यक्ति है । चेतना रे 
सिखरा जद भावा री काठ वरसण झ्रावे, उण पु शोक तौ श्लोक प्र 
बेदना छद बण जावे । कविता री फडिया झतस रै मानसरोवर सू नीसरियोडड 
मोतिया री लाखीणी लड़िया हूँ । इण देश मे भ्राद जुगाद सू काय री 
घणी महिमा श्र मानता रही । समर्थगुर रामदास रे सबदा मे-- भाता वन्दू 
कवीश्वर, शब्द सृष्टि चे ईश्वर ।” सस्कृत री एवं उक्ति मुजव तो लाज सू 
बध्तौ श्राभूषण काई भर कविता झागे राज काई चीज ह्वै,--ब्रीडा 
चेत्किम्‌ भूषणे सुकविता यद्यस्तु राज्येन किम! । 
राजस्थानी मे एक भ्रौखाणों कहीजै--'मिमस जगत में मोकछा, मिक्ठे न 
मिनखाचार' । भरा ईज गत भाजकल कविता री हे । कि तो भाव भात रा 
धणाई मिक्ले, पण सिर श्रर सातरा तौ विरक्ा इज लाध । रहारो तो पौ 
विश्वास है, व॑चोखी भर अनोखी चीजा कम ई मित्ठे पण वे किणी रै भेली 
ई नी भिकल । जथा-- 
कुदरत सू चोखी चीजा कम, भाठा जितरा नी हीरा ब्है । 
काटा जितरा नो पूल हुई, तूबा जित्तरा न भत्तीरा ध्है। 
बिस्‍्तूरी मृग शा डार कठे, गज मुक्तावां रा हार कठे ? 
गदा नाछा तो सब ठौडा पण गगाजक री घार कठे?े 
इण उडक दुडक्यि एवड री, थू बिलकुल करे विचार मधी । 
सत री पतवार पार होसी, मनडा तू हिम्मत हार मती ॥। 


प्रसल मे मानचो लाज मरजाद म, नदी किनारा म प्रर कविता छन्‍्दा मे 
इज पावे । छत्द चाहे पुत्त-छन्द ह्वो, पण भाव रे माथे लय री सरसता जरूरी 
है | मानव धरम झर कवि क्रम री जाणकारी बिना कविता श्रघूरी है! लय- 
हीणी बेतुकी नीरस झोछिया सू तो मन छीजे, पछे आ्राजकल री “पऋकवित्ता' 
ने कविता कीकर कहीजे २ असली कविता वा हे जकी मतस मै परस भ्रर 


निराशा रै भ्रधकार मे भाशा रौ दीप दरस । पढणहार है मन भाव भर वा 


सहज ही कठे हुय जावे। घणा जथा उणने सीखे सराहै, तौ केई मायडभाषा 
में श्रनुवाद करणों चाहै | 


घरती घणी सुपाछो / 2 


हा 


म्हारे जीवण में दोय कवि ऐडा भाया, जके घणा ईज दाय ग्राया | एवं 
तो अ्ग्नेज कवि टॉमस ग्रे भर दुजों हिन्दी कवि डॉ 'तरुण” | सम्‌ 958 मे 
महूँ श्री महाराज कुमार कॉलेज जोधपुर मे इण्टर रौ विद्यार्थी है, जद हिन्दी 
भर प्ग्रेजी सहित्य म्हार॑ ऐच्छिक विषय हा । कविता रचण री भ्रर पढण री 
वचपण सू' ही रुचि ही, इस कारण डिग्छ झर पिगछ र॑ साथे ही हिन्दी-अग्रजी 
री प्रनेक चोधी-प्रनोघी कवितावा चाव-भाव सू पढ़ी वा दिना मे प्रग्रेज 
कवि टॉमस ग्रे री 'एलीजीः (६४६५) प्रर हिन्दो-कवि डॉ रामेम्वरलाल 
खण्डेलवाल 'त्तरुण' री कविता 'बढोही ठडी साँस न ले' महने इतरी दाथ आराई, 
के ऐ दोनू कवि म्हारे हिये में वसग्या । 


महँ प्रायु्ण राजस्थान री धोरा-धरतो धत्धवट रौ वामी, जर्ठ पमनपग माथे 
भवखाया सू जूभणों पं, भर कष्ट जीवण री कसौटी ई रूप मे भ्रगेजणौ 
पड़े । जोगेसतरा भ्रर क्वेसरा री जमी, जठे प्रतिभा री नहीं फगत साधना 
री कभी | गरीब मिनखा रे जीराण माये 'एलीजी' रौ भाव मडाण है, तौ 
“बटोही ठडी साँस म ले' में हीमत री कीमत प्रर “तरुण” री तरुणाई री 
झोक्रताण है | इणी कारण मरहैग्रे री 'एलीजी' रो राजस्थानी-पद्यानुवाद वा 
इज दिना में क्ियौ, जकौ “प्रेरणा' (मासिक) रे चार भ्रको (जनवरी सू प्रप्नेल 
959) में जोधपुर मे सटीक छपियों । कुल 32 छन्दा रो उण प्रमर कविता 
री एक नमूनौ राजस्थानी प्रनुवाद साथे पाठका साहू निजर है-- 


एच प्राब्षा) 8 860 ०0 एप्ाव्श 89 5 हहाट 
परकह तैडार प्राविधाणा ७ ९३४८६ ० 60 ॥॥ छथ 
एव पर॥09 3 #0फ्टए ॥६ 9070 (0 0]४६॥ ७॥५७ ॥, 
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राजस्थानी-प्रनुवाद +- 
घण मोती झणमोल, समेंद रे तक्त समावे । 
झथग अधारी खोह श्रात्र निजरा नह प्रा । 
घण र्पाक्ा फूल, खिल जा थोथी धक्रिया। 
मुर्क लोप मिठास, केक श्रणदीदी कक्िया ॥ 
(शक्तिदान कविया) 


सन्‌ 958 भें इज कविवर 'तदुण' री हिन्दी कविता “बटोही ठडी साँस 
न ले! रौ भाव र म्हारे इतरी मन भायौ, कं म्हैँ म्हारी कविता 'बटाऊ हार मत 
बीरा' में दूजे रूप में दरसायौ | उदाहरण रूपी वानगी पेश है-- 


लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर-- 
तभी दुख प्राते हैं भरपूर ! 
ओ्रेचेय बढ ही जाता परे, सूर्य उगने से कुछ पहले ! 
बटोही, ठडी साँध्त न ले ! 
('तरुण') 
क्र क्ः 
लावजे मती सको लेस, बहजे वाट सत वाली | 
न्याय रे पथ में वहता, करे है राम रखवांलोी। 
आऑँधारी जोर देवा, सदा ही रात ढक्कती रा। 
अजे तो गाँव है क्‍्रव्ूगों, बटाऊ हार मत बीराव। 
(कविया) 


और ई एक विचित्र सजोग हो, के सन्‌ 982 में राजस्थान सहित्य-भकादमी, 
उदयपुर सू महते “राजस्थानी पद्य पुरस्कार! मिल्नियो, उण श्रप्रकाशित 
काव्य-सग्रह री शीपक हो 'बटाऊ हार मत बीरा' । उणी बरस 'ग्रेलीजी 
रौ अनुवाद! भी पुस्तक रूप में प्रकाशित हु (सन्‌ |982 मे), जिणरी 
विद्वाना धणी सराहना कर म्हारौ उत्साह वधायी । म्हुते इण बात रो पात्म- 
संतोष है, क॑ महै जिण रचनावा ने झ्रतस सू चाही, वा सगछे साहिंत्य संसार 
घणी सराही । भग्नेनी री जगचावी बबिता 'एलीजी' सारू तौ जनरल बूल्फ 
(0६८03॥। ५४०॥४) रा ऐ बोल ऐतिहासिक प्रर भ्रणमोल है -- 

"प्‌ ए०७७ 098४४ वश] ढ छञाशाला पीर हो88५ तर 588 3७6 00 
(2४६४ (५९७८८ ” भ्रर्थात्‌ महैँ क्यूबेक जीतण रे बजाय 'एलीजी” लिखी होती । 

इणी भात हिन्दी रा विश्यात कवि-मनीषी'तरुण” री रूपाछी रचनावा 
साझू कविवर बच्चन रा ऐ, भ्राखर उल्लेखजोग है--“उनकी रचनाप्नो को देख 
सहता वड्सवर्थ बी यह पक्ति याद भ्रा जाती है--7॥6 ॥807 धी&8 ७७85४ 


0९४९7 00 $९४ 0 ]800 ” अर्थात्‌ वा प्राभा जकी समंदर या धरती मा 
कठंई निजरा नी आई । 


सन्‌ 989 में महाकवि 'तरुण' री सगछ्ी कवितावा 'तशण-कावध्यग्रन्थावली' 
रे रुप में प्रकाशित हुई। पाचसी पृष्ठा है लगेटगे इण भ्नूठे ग्रन्थ री 
भूमिका विख्यात विद्वान डॉ विजयेन्द्र स्नातक लिखीं प्र भारत रा उपराष्ट्रपति 
श्री शक्रदयाल शर्मा रै हाथा उणरौ विमोचन हुदौ। म्हें सहज भाव सू डॉ. 
तरुण! री च्यार-पाच कविताबा रो राजस्थानी में भनुवाद कर दियो। 
राजस्थानी भाषा, साहित्य एव सस्कृति प्रभादपी, बीकानेर री पत्रिका 'जागती- 
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जोत' (प्रव, भप्रेल !989) में विद्वान्‌ राम्पादक भरी घद्धदान घारण म्हार उच 
प्रनुवाद नें पर्ण घाव भू प्रयाधित वियो | उणी प्रसग में बाध्य प्रेमी मित्रा री 
ध्रा राय सुणी, प॑ बेई साहित्यवार तो गुट बणाय भर प्रचार रे वछछ माय इज 
महानता री छाप सगायां इगहुगी बजाय, ज्यांग धणों तस्त नी सलावे, पर 
दूजी कॉमी राजस्थान री घरती रा जाया जतमिया मनीपी डॉ 'तरण' जड़ा 
महाव वि ज्यारं सयदां में ताजगी, भावां में तस्मयता, भाषा में श्लोज प्रर कोच 
है तपा भवस ने भांदोलित भर उत्साहित बरण री भरपूर सामरप है | ऐड 
सरस झर सिर रघनावार री भाव भांतीली कविताबा रो राजस्थानी में प्रतु- 
याद होणो घाहीजे | उणी प्रेरणा यू म्हैं भो निश्चय कियो प्र दिसम्वर 
]990 ई में बवियर 'तरण' री लगमग पचास हिन्दी बवबितावां रो राज- 
स्पानी रूपाम्तर पर दियी । 


इण वास्प-पपग्रह री शीरपषर 'धरती धणी सपात्टी' मूझ रचनावार डॉ 'तदण' 
री पसद मुजब राशियों है, जिणमे बाब्यात्मव लग री दृष्टि सू “रुपात्टी' ने 
“स्पाद्भी' लिफियो है, ज्यू हिन्दी में रूपा सू 'रपहली' शब्द वर्ण, भन्यथा शुद्ध 
रुप तो 'रुपाब्ठी' हाँ । मगीपी डा मनोहर शर्मा इण पुस्तक री प्रस्तावना में 
राब ठौड़ 'घरती घणी रपाद्टी' लिसियौ है, सो यो उणी सही रूप मे छियों 
है । इण पुस्तव' री बवितावा में छन्‍्द, सय प्र भाव रे साथे ही घणकरी 
मोहरा मेह्ठ भी मूछ रचता रो इज बायम राखियो है, जिणयू उणरी प्रात्मा रो 
सरूद सखावे । सारौ रूपात्तर फगत स्हारों है, जियमे राजस्थानी मापा री 
प्रकृति मुजब सवर्दा रे घडाय भर जडाय सू मौलिकता री भक्वक भाव । 
सब सू पैली “पतस उछाह शीपं॑क सण्ड मे महाकबि 'तरण' मानस रे 
हृत-हुलास, उमग-उछाह भर श्रीत-रीत री मीठी तथा मरभौली छविया रा 
चित्राम दरसाया है | वायर मिनस प्रेम रे पथ रो मारगू नी वण सके, व्यू के 
त्याग बिता भनुराग नी हछे । कवि रा ऐ बोल वितरा प्राणयन्त है-- 
सूछ ने जा फूल भझ्ाजे, ज्वाक्त ने जयमाक्क, 
भासुवा ने बहे मोती, रुदन ने सगीत । 
यो परंत्ा प्रीत !? 
“मनवार' म कवि कुदरत री फुलवाडी में भणक्ता भेवरां, परभात रा 
पछीडा, वक्तन्त री वढ्धिया, मदो तट री लहरा भर दिव् री लोय सू” जीवण 
ने साथंक करणिया गुणा री हेताद्ू घाहना श्रगट करी है / जथा- 


मझ रण भ्रेारी मे बकछती, दिवले री लोय म्हन॑ ही तो, 
दुजा रे हिंत दिज जीवण रो, करणो बलिदान सिखादी सी ! 


एक रक्षियावणी भर रगभीनी रात में हुई मीठी मुलाकात री सरस 
स्मृतिया 'कितरी मधुर वा रात ही' में दरसाई है, जकी भूलाया नी भूलीजै। 
झौछिया मे मांतों रस घोछिमौ है-- 


हां प्राण सावण ज्यू हरचा, हा वठ गावण सू भरथा, 
हो तन बदम्बरी पूल ज्यू , मद री सघण बरसात ही 
कितरी मधुर वा रात ही ॥ 


उड़ सपन रा पल बे गया, हिय वेदनावा दे गया, 
महँ समभ्ियों हो साच जिणने, सपन री वा बात ही । 
कितरी मधुर वा रात ही ॥। 


अरद-मार' कविता में दिल है दरियाव मे हेत री हिलोरा भर रग री 
तरग रौ सुरग सरसाव दरमायो है, तो 'चुपचाप' मे जीवण रैँ खटमीठ साव 
ने भर्ण चाव सू अगेजर्र री भाव जतायो है । 'विरह मिक्कण” में समदर में 
दोय तिणकला री रमण रौछ झर उमडती छौछ रे प्रीछाव सजोग प्र विजोग 
में कुदरत री गत प्रगट करी है। जीवण रे जथारथ ने सकारथ दीठ सू 
वरणता कवि सवदा में भीठी चासणी भरी है | ज्यू -- 


भ्राज प्राप मिछ गया ज्यू , मिछ दो जकघार साथे । 
संग बहता जा रया हा, हेत री मनवार साथे। 
दो घड़ी रो भी मिक्रण है, वक्के विरहण रात ब्हैला । 
इंण जनम री मधुर यादा, जा पछ अज्ञात ब्हैला ॥ 


इण मनीपी र॑ अझतस झालोच में ई विराट-वालोच रो भाव है। 'म्हने 
एकली ई गावण दो, निज श्राएँ में स्लो जावण दौ' झ्थवा "एक बार बस इसौ 
गायलू , खुद ने ई खुद माय पायलू ' जेडी कडिया म इणी दो5 रो दरसाव है । 


इणी भात “लो, कवि री मन खोल दिखाऊँ मे कवि हृदय री कोमछता, 
विराटता, श्रपणास अर मिठास री मूघौ मेह्ठ है।जदठआसू रा मोती, 
वसस्ती सपना, गीता री लडिया भर ऊजढे हेत री उजेछ है । 'दोय चिड़िया! 
एक छोटीनसी रूपाछी रचना है, जिणमे सीयाद्व र॑ ठाढ़े रक्त में काटाक 
आओ झा, दोए ज्डिडकतथिए नेह सु चूपती मूपती उजलावे, जिणने देख काव 
हिप्ताछ् जप में रतात्टू वातावरण री आ्रास जगावे । जथा-- 


इण हिंसा वाक्क जय मे, रो प्रेम बत्तावो पछी । 
सुरग रे हेत री साथों, सदेस सुणावों पछी ॥॥ 
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डॉ 'तदण' जीवण रा चितेरा है, इण वारण बारे महताऊ मुक्तका में पण 
झनुभव रा नग-कणूका घणरा हैं । 

दूजे खण्ड 'जूमती जूण' री कबिनावा में मानखे रे सघर्ष पथ री महिमा रा 
चूप चूपाढ्ठा चित्राम है । 'मरमीली पीड' मे जीवण रो एक प्रछूतौ प्र ऊजढी 
परास्तौं दरसाय कवि दरद में हमदरद वण विष ने इमरत वणावण री जुगत 
बताई है | इणमें ध्रासू रे उपचार, जरणा रे सतकार धर कवि रू सपना है 
ससार री इधकाई दरसाई है | सरूप रौ एक प्रनूष नमूनौ-- 


विघना रचिया लाखा सप्तार सुरगा, 
ज्या माय चराचर बर्स जीवडा चगा, 
पण बेमाता रं जग कवि रे सपना सू -- 
इधकौ सरूप ससार नही होण रौ ! 


इणी भात 'सघर्ष रो पथ! मे सांस्शृतिव जीवण मूल्या रे प्रति प्रडिग 
भ्रास्था राखता थवा बवि हर भात री भ्रवखाई ने भगेजणी चार्व । उप पथ में 
तौ जीत जिसड़ी हार, पार ज्यू मभधार, फूल ज्यू झगार भर रास ही सिणणर 
हुय जाये । 


महाकवि तरण रा उद्बोधन गीत तौ घणा चावा भर ठावा है । इण भात 
रा भोजस्वी पर प्रेरणादायक गीता री बौहत्यो रचना करण वाक्ौ दूजौ कवि 
इण ब्नत साथत ई हुये । 'जाग म्हारं जीवण री प्राग, 'लोह पुरुष यू रोवे 
क्यू है' प्रर पल्छी ! पिजरें रा तोड बार जेंडी कवितावा मं कवि समाज रा 
बध्णा ने तोड स्वाधीस होवण री गत बताई है। मिमख ने झापरो भाषौ 
श्रोकत्ावण भर बच्ध बधावण साहू ऐ बोल तो मातिया सत्तोल है-- 


धारी भूगुटी तणा इसारा, करें वीजछी ज्यू पतकारा, 
भाखर ने ठोकर मारणिया, भार विथा री ढोदे क्यू है? 
लोह पुरुष थू रोवे क्यू है। 


बदी जीवण ग्रर शोषण रे प्रति विद्राह तथा पीडित मानव रे प्रति करुणा 
रै साथ ही क्राति रौ स्वर गु जायपान हुमौ है । जथा-- 


क्राति रा खेलू इधका खेल ॥ 

भाट सीयाछ बिरखा फेल । 

परव है भर जोबन रो प्राज, 
खेलणौ चाह म्है निज फाग । 
जाग म्हार जीवण री झाग 3 


्। धरती घणी रपात्ी 


डॉ 'तरुण' रा गीत तरुण-वर्ग में एक ताजगी, जीवट झर जोश री भावतां 
अरण रा महताऊ मत्र है । 'झो चद्ठाण ज्यू तल्‍्ताह' रचना मे ससार-ममंदर मे 
उमडते तूफान, ज्वार, भेवर-जाक् झंर विकराल् ग्राह री परवाह किया बिना 
पार होवण री भ्रडिग झ्रास प्र प्रातम-वक रौ उज़ास बाघावा रे बवडर मे! 
सारग रो सकेत देवे। 'मिनखापण' में मिनखाचार टी महिमा श्र उपर 
अमाव सू हुवोडी दारुण दसा रो चितहरणों चित्राम दरमायों है। कवि रे 
कथन मुजब झ्राज नर नारायण वेश नी है, हेताल्ूू सन्देश नी है, मीठा पछीडा 
शै देश ती है, क्यू के मिनखा में सिनवापण शेप नी है । 


*थें भ्रजे नही देख्यौ जीवण” पे मिनख जभारे री टेढी-मेढी राहा, दरद 
री आहा, ज'र रा घुट अर भ्रवस्गया री झखूट पैडिया रो सकेत कर वा 


मिनखा ने सावचेत किया है, जके जीवण ने सुख री सेज अर हुलास-हेज रो 
इज रूप माने । कवि रे सबदा मे-- 


लीना न हह्ाहक् रा गुटका, भुगत्या नी अतस डक गहण । 
थें भ्रजे नही देख्पौ जीवण ॥॥ 


कविवर “तरुण” भापरे जीवट झर जु भारपण ने उजागर वरण वाढ्मा घण- 


मू था मुक्तक पाठका ने निजर बरे, ज़के मरदाई प्र मन री मजबूती री साख 
भरे । जधा - 


जलम सू जो ऊघमी हुय 

मौत रा जबडा पकड ने 

खाच उण रा दात सारा 

जिंदगी री अऋरक पीवण नै खड़ी तैमार ! 
म्हैं-भर मानू हार ! 


कवि रे हिये में सामाजिक चेतना रो ज्वार लखावे । व्यवस्था री पश्रापाधापी 
ई प्रपू भ्त दातावरण मे समाज री साचेली तसवीर को*ण मे इण रचनाकार 
रो कमाल निजरा झराव । मानवता रे मडाण भर राष्ट्र री भ्रावरू हई मुद्द 
माय तौ महाकवि तरुण ईश्वर सू ई टकरावण री हीमत राखे । है रगड़ 
झायो' इणी भात रो जोरदार रचना है | सरूपोत री झोव्ििया देखौ-- 


आराज हु ईश्वर सू झंगड श्रायौ । 
सोने रे स्िघासण माये पौढ्या हा देव । 
अर, तावड में उभराणो वहण रौ झाषणौ ढेव । 
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मै तो फगत इतरो इज क्यो हौ बै-- 

भ्वार सिस्‍्टी रौ बाम-काज टीक नो चाले माई-वाप ! 
चरचा गरम है-- 

सत्ता प्र भमीरी रे घणा वह हो रया हो श्राप । 


"राजनीति री साभर भील' रे प्रतोक स्प मे इण जुग री रक्तपट राज- 
नीति रो पोल उधाडी है, तो 'अतस-कथा' में थ्राज रं मिनत री मजबूरी रौ 
मरमभीलौ चित्राम, जिणरी छाती माथे धमू भणी री सिलाडी है। बाह्पर्ण में 
तो सिखापौ हो व मिनख हिस्टी री सिरमौर है, पण जीविया तौ लखावे 
जाएणे कोई ढोर है | थोये भाडम्वर भर दिखावटी जीवण सू ऊब कवि बुदरत 
हैँ प्रागण में खुले मत मू जीवणो चाय । 'घोखौं हुवो' कविता में भ्रो इज 
दरद निजरा झ्रावे । जथा+-+ 


प्िस्टी मिकछवी--सूभरा रौ वांडौ, खतरनाक खाडौ, 
भ्रादभी--रगत रे माड़े मे तिरतो, पडियौ पाड़ी ! 


'साप रेवास-राभो' प्रतीक रूप में एक व्यग-रचना है, जिणमे प्रास्तीन 
में रंता थका छकछ भर अभरोस यू जीवण गुजारत प्राणिया री श्रसलियत 
उजागर की है । 


'बुदरत री कोरणी' सण्ड री कवितावा मे प्रकृति रचनाकार रे जीवण मे 
झ्राधार बण ने भाई है । घरती रो सुरगों सरूप, रितुवा री रमभोव्ठ, मानखे 
झर कुदरत रौ प्रनादी मेछ इत्याद रे भोकावे हिवडे री हाट में कुदरती 
रमेकडा री रूपाछी रगत दरसाई है। इणमे कवि कुदरत में भर कुदरत कवि 
में समायोडी लखादे । इण फूठरी फुलवाडी रे बिना मन मिरगलौ थोथी 
थरक्षिया री डारण डामिया मे किण भात 'भटकतो ? “प्रकृति जीवण रो 
प्राधार” री ऐ कडिया-- 

जे धरती पर रग वबिरंगा, मुसकाता फूलड़ा म होता । 

हेरियाक्वी री हलक लिया, मदिया काठ रूखडा म होता । 
श् श् 

तो स्हे मृगर ज्यू भोद्य सारव, विरसा हुए रवकता टीवता $ 

थोचे थऋ७ री डाजी ज्यू जग, एक घडी भी किया जीवता ? 


'घोरां री चादणी मे दिन भर भाग वरसावत्री लूवा रो ठौड़ मखमल ज्यू 
कॉवल्ली वेकछू रेत किण भात सीतत्, सुहावणी धर सनभावणी वर्ण, राजस्थान 
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रौ जायोडी वि ईज ऐडी खरूपाद्दी कोरणी कर सर्व, झर भावा रा रग 
भर सर्क । इणी भात 'सादण” कविता मे रिमकरिम भेह, हसियाछी री हलक 
गीता री गू जे झर मोट्यारा री मस्ती भरी उमग रै साथे ही भरपूर जमाने 
री भ्रास भर जोबन-मदमाती भिलडी जोडी रो हेत-हुलास मित्ठ गावेदू जीवण 
में नवो विश्वास जगावे । लोव-जीवण रौ ऐडो सुरगो दरसाव लोमार्स रे चाव 
भें मित्र सोने में सुगध रो माव दरसावे । 


'दावर रा चित्राम! में तौ जाणे नेन्है वाढ्ू भर ममतात्ू मायड री नेह- 
निरफरणी री प्राभावरणी रगील रील दरसाई है । खिलते फूल ज्यू मुद्कर्त 
बाक री मासूम किलोत्श री इतर भीणौ भर लाखोणौ चित्राम कोरण री 
कढा थ्राज ताई किणी दूजे कवि में देखण में नो श्राई है । सुन्दरता भर ममता 
है बिच में रमता सरस भावा रे मुजब सु वाद्या सवदा री बानगी निरखणजोग 
है-- 

देसड मू ८ चुम घण मेह्‌ 

उधाडी भरी पूठरी देह 

पगलिया हाथ फेर सुबुमार 

के थापलती करती प्यार 
दे रही मायड हाचक वाद्ट, हिरये मे भरियो हेत हुलास । 
करती वाल्हा री बरसात, उमड़तो झतस नेह उजास 


इणी भात “दूर बाल वादढ्ा में! ववि री सुरयी भ्र सपनीली कल्पना री 
उड़ाण है, जिणमे भठार जछठे जद्यवायु सू दूर खुले भाभ॑ में खुली पाखा सू 
उदर्ण री श्रोट मे स्वाधीनता र॑ सुख रौ सकेत सुभट धर सप्रमाण है । 

“माटी री सोरम' शीर्षक खण्ड मे गावेर भावका री भक्वफ रे साथे उठार 
मिनेखाचार रौ सखूप, कुदरत रौ रूप, प्रीत री रीत झर धरती रा गीत 
गू जता सुणीज । में बनवासी होतो' मे झाज री सभ्यता * आाडम्वर पर 
खोखले रूप मार्थ चोट करता कवि झ्ाद् उजास भर खुले प्राकास रै तक्क मस्त 
अर मरदानी जिंदगी रो भरपूर रस कस लेवणवाल्छ वनवासी री नामी भर 
भरममामी कल्पना की है। “मुक्ति-काती' एक इण भात री रमणीक रचना है 
जिण में श्राउम्बर प्र छक्व-कपट सू अ्रछगी शान्त भर एकान्त ऐडी ठौड 


तलासण री कॉमना है, जठ न तो ठायो ठगवाडौ है, न ईरखा भामना है 
जथा-- 


करो पयाणो जठे छल्ले नी, हिवई ने हिवड़ी झुगटाकृ । 
हाल हिया ! इण निदुर जगत सू , दूर कठैई थोड़ी ताक ॥ 
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“माटी रा घर' 'गावेडू गोरी,! 'कामेतण! इत्याद कबितावां में कवि गाँविदू 
जीवण रा ऐडा मरमीला, रसीला, मनभाऊ भर महताऊ चित्राम कोरिया है, 
ज्यामे कीणा बिम्व भ्रर लोक सस्कृति रो मू घो मेछ है ।महानगरां र॑ बोछाहछ 
अर हकाइछ भरिये विडरूप वातावरण सू दूर गाव*खवाडी प्रर खेत-खैडां मे 
मानण रे हिंवर्डा में हेत रो हमेछ है| 'गावेदू गोरी रँ रूप सहप प्रर कत्तंव्य 

री घू प री एक कलक देखौ-- 


किणरी भ्रौकात, सर्व कोई खोटी निजर सू भाछ, 
उद्दम रो देवता ! धर्घ लागी है परगाक्ू ॥ 

घरटी फ्री, गाय भंस मेत्टी, रोटिया पोई पकाई 
गीगले ने मेल्यो है पौसाक्त ! 


जठे करसा हल्योतिये री हुलस मे तैजो गाव भर गुडल्आा बादछा ने देख 

अलगू जा बजावे, उण बखत वारी प्ात्मा रो झाणद प्रगा मे नाच, कठ में राग 
प्र भारुपा में भ्रनुराग वण जावे । चील हू ज्यू बधियो् डोल रो गोरही 
मस्त मोरडी ज्यू ठुप्रकती सर्वर पाणो ने जावे, जद हिचकी रो गोदणों तथा 
घड़े प्रर घट री सुघडता, दमकती थकी निजरां प्रार्व / “माटी रा घर” मे रैवण 
वाल्ली एक मतवाद्यी धण री भदूतो रूप निरखण जोग है--+ 

डाबर न॑णी रे रूपात्ने उण उणियारे। 

हिंचको हेठै मडयौ गोदणों छिव सिणगार । 

मतवाद्ी धण रा उलश्योडा भेंवर बेसडा-- 

गाला रौ तिल निरख हरख ने मर थुथकार ॥। 

कविवर 'तथ्ण” रै इण रूप विधान मे सुन्दरता रे साथे सात्त्विकता री 

भनूप इधकाई है | श्रम री महत्ता भर कुदरत री सुरगी सत्ता रे साथे ही 
सगे सू कल्दीजियोडा माढ झ्र निरघन मितरखां रे सार रचनाकार भापरी 
कीरप भर करुणा पण भरपूर दरसाई है। इण खण्ड री छेडली कविता 'दाय 
आयगी' में कवि घरती रे प्रति चाव लगाव भर परलोक रे वैभव-विलास सारू 
भ्रलगाव भाव जतायौ है । भ्रठा री भूख मे ई घव भर तिरस में ई तृप्ति है । 
इण सजोड कविता रौ निचोड भौ है-- 

चाहै की कैबो, भरा जमी, भरा जिंदगी, दाय म्हत झायगी । 

लखाब॑ है--ज्यू , 

ल'र ईँ छोटे से गीत गाईजत छबीन॑ छिन मे 

श्राम री सगक्ली दौलत-- 

घरे बैठा ई खने झायगी 7 
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प्राविरी सण्ड (विराट-बदण' मे भक्ति भर पस्‍्रध्यात्म री रबनावा है। 
'द्रोत' कविता सू शुरू हुई भा पोथी 'घरम रो मगछ जोत जकं/ ताई लौक्क 
प्रेम सू प्रलौकिक प्रेम ताई री पावन यात्रा है। सावरिय री दिव्य इष्टि 
पड़ता ही भाणद रो भड़ बूठौ धर भक्ति री भागीरथी मे जगत रा जाल- 
जजाक पर प्रा पाक सगक्का ई बहस्या | कवि रौ कथन है, बे राम-विहृणा 
घन धाम किण काम शा ? अ्रतसत री घा इज भरदास है, के भगवान कमतछ- 
नयथ र चरणा री प्रीत, उणरी ऐंठ्योडी नवनोत भर उणरी वसी रौ सगीत 
मिक्त जावे, पछ वाकी चीजा भलाई विपरीत मिक्ठ जावे । प्रात्मा परमात्मा 


दोना री प्रीत नदी रौ इण खण्ड मे भूरपूर प्रवाह है भर महाकवि 'तएण! री 
झा इज चोदी-प्रनोखी चाह है--- 


प्रीत री सरस निभाया रीत, खेल जीवण रो खेल भक्ठे ॥ 

घ्ररम री मगछ जोत जद ! 
समग्र रूप में भोौ इज कंवणों है, के राजस्थान रा रतन महांकवि 'तरुण' 
र॑ काव्य में एक नवी-निराली छवि है। वे झापरे ढंग रा एक भ्रनूठा भर 
अनुभवी कवि है| वार काव्य मे तरुणाई री भरुणाई है, ताजगी प्रर तेज है, 
प्ररती रो गुमेज है, हिये रो हेज है, जमी सू जुडाव स्‍्र भक्ति रो भाव है) 
मानवता रो सदेश भर भारतीयता रौ परिवेश है । दूजे सबंदा मे कवेसर 
डॉ 'तरुण' री कविता में वारी प्रात्मा री उजास दरसे, जकौ रसज्ञ पाठका रे 
प्रतस ने परसे ) झापरी प्रतरदीठ सू सबद र मरम भर काव्य री प्रात्मा 
ने तलासण वाले इण कवि रतन री रचनावा मे बार बहुआयामी व्यक्तित्व री 
विराटता लपक्षावे । इणी कारण वार सबदों में जीवण रो प्ररक निजरा भ्रावे । 
कविता बारी जोवण है, सजीवण है । खुद वार सबदां मे 'जो भी है सो ऐ 

है'-- 


प्राभाचूक, दरदभरियों ज्ञात, प्रज्ञात - 
बस, भ्रा इज है म्हारी कविता, म्हारो गायन रुदन | 


महा रो इण जनम री बात 
(डॉ तरुण”) 
तरुण'-कविता-कामणी राजस्थानी वेश मे घणी रूपाछ्ी लागे, इण री 
सरूप शोभा पसरे भागे सू भागे, इणी भावना सू रूपान्तर कियौ है भर मूछ 
रचनाकार भनुमतति रे साथे ई सपक्तता रो झ्राशीर्बाद दियो है । भौ प्रनुवाद 
करती वेढा म्हने वा ईज भाव-भूमि लखाई, जिणमे डॉ 'तरुण' ऐ भाव- 
भादीली मरस कवितावा बणाई। म्हारौ तौ काव्य-सिरजण रो झऔ पकको 


भवभव है-+- 
घरती घणी स्पा 


दूही) 
सुख दुस रे ऊर्च गिखर, घण जीवण रस घोद़ । 
झतस में जद उमइस्ती, वविता तणी पिलोछ ॥॥ 
(डॉ बचिया) 


भ्रन्त मे, मे राजस्पानो-साहित्य रा विस्यात क वि-मनीपी श्रद्धे य डॉ मनो हर 
शर्मा रे प्रति हादिव' आ्राभार प्रगट बरणों म्हारी पुमीत बर्सस्य समभू हूँ, 
जिया इण पुस्तक 'घरती घणी रूपाछो' री घणी रूपाद्धी प्रस्तावना लिखी। 
देश रा घावा प्र ठावा विद्वान्‌ डॉ भानन्दप्रकाश दीक्षित, डॉ मागरमल 
सहल तथा श्री बेलाशदानजी उज्ज्वल ]# 5 (२९८७) रौ म्हूँ प्रत्तस सू 
श्रामारी हैं, जिका भा पोयी पढ़ ने भापरी प्रणमोल सम्मतिया सू म्दारो 
उत्साह बघायों। महान्तव डा तरणजी मार तौ पागमारी ग्‌ं ई कोई भारी 
सबद वहे जद प्रोपे | ऐडा महान्‌ साहित्यवार सार तो ईश्वर सू प्रा इज 
प्ररदास है-- जीवेम शरद शतम्‌' । 

राजस्थानी साहित्य रा विद्यार्थिया प्र काब्य-्प्रेमी पाठका ने भा पोची 
दाय झासी । इणी विश्वास रे साथे- 


जठ सुद । (स 2048) शक्तिदान कविया 
कविया-निवास 
पोलो ता, जोधपुर (राज ) 
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जलम 
शिक्षा 


अ्रध्यापन 


यात्रावा 





डॉ रामेश्वरलाल खण्डेलवाल “तरुण 


सन्‌ 99, भीलवाडा (राजस्थान) 


एम ए (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 943, प्रथम श्रेणी में 
प्रथम), पी एच डी (955) तथा डी लिंदू (965) उपाधिया 
(आगरा विश्वसिद्यालय सू ) | 


37 बरसा ताई। सरदार पटेल विश्वविद्यालय (गुजरात) तथा 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (हरियाणा) मे 5 बरसा साई हिस्दी- 


विभाग या आचायें पर भ्रध्यक्ष, दोगय वार कला सकाय रा डीन 
(अ्धिप्ठाता) र॒या । 


थाईलेण्ड भर जापान री साहित्यिक-सास्कृतिक यात्रा की (97), 
तथा प्रमेरिका, इटली, पश्चिमी जर्मनी री शिक्षण सस्थावा कानी 
सू माषणा सारू निमनन्‍्त्रण 


पुरस्कार उत्त 


रचनावा 


उत्तरप्रदेश सरकार सू काव्य, समीक्षा अर शोध-ग्रधा सार तुलसी 
पुरस्कार” समेत च्यार वेछा सम्मानित हुवा । 

(काव्य सग्रह) प्रथम किरण', 'घूप दीप', 'हिमाचला', 'आ्राधी श्ौर 
चाँदनी', हम शिल्पी सत्रास के', खूनी पुल पर से गुजरते हुए! । 
“तरुण काव्यग्रथावली' में झापरो सगव्ठो काव्य एक्ठ है। शोघ- 
समीक्षा रा मौलिक भर सम्पादित मोक्छा ग्रथ तथा हिन्दी श्रग्रेजी 
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मे सैंकडा लेख प्रकाशित है। 'सूरज डूबते की ददलियाँ' (987) 
में डॉ तरुण! रँ ललित गद्य री रव्ठियावणी रछ॒क है । 


लारला 50 बरतसा में रचियोडी सगढी चोखी भनोखी कवितावा रौ 
सुरगौ सग्रह 'तरुण काव्यग्रधावली' है। लगभग पाचसो पृष्ठा रै इण ग्रध रौ 
विमोचन हुवी मारत रा उपराष्ट्रपति महामहिम डॉ शकरदयाल शर्मा रे 
हाथा, 2। जून 989 ने नवी दिल्‍ली मे । इण ग्रध री भूमिका लिखी है 
हिन्दी जगत रा विरुयात विद्वानू डॉ विजयेन्द्र स्नातक । भारत रा भनेक सिरे. 
साहित्यकारा महान्‌ कवि डॉ “तरुण” री रचतावा री घणी घणी सराहना 
की, ज्यामे प मासनलाल चतुत्रंदी, प॒ विद्याघर शास्त्री, प नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 
बाबू गुलाबराय, सुमित्रानन्दन पत दिनकर, बच्चन, प्रज्ञेय, प्रचल इत्याद विशेष 
उल्लेग्बजोग है । 
डॉ रामेश्वरलाल खण्डेलवाल “तरुण” रे काव्य कृतित्व भर व्यक्तित्व 
माथे भारत रा प्ननक विश्वविद्यालया में एम फिल भ्रर पी एच डी री 
उपाधिया मिक् चुकी है, ज्यामे-अलीगढ, मेरठ, नागपुर, कुरुक्षेत्र, पजाब विश्व- 
विद्यालय तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद रा नाम प्रमुख है । कवि- 
वर तरुण रे काव्य मार्थ मगध विश्वविद्यालय, गया में डी लिट उपाधि 
सारू शोध कार्य हो रयो है, भा घर्ण झ्जस री बात है । 
हिन्दी-जगत में भात भात रा फंसनी वादा रे विवादा भर वाडोटिया री 
घेरावदी सू दुर महाकवि 'तरुण' री भापरी न्यारी स्‍्रोछखाण है । कस ने 
जीवणो भर विप ने इमरत बणाय पीवणो भारतीयता ग्रर मानवता रे उपासक 
इण चार्व झर ठावे कवि रो लक्ष्य है। सहृदयता, करुणा प्रर बन्धुता री त्रिवेणी 
रे साथे जीवण री ऊर्जा भर जमी सू जुडाव रो भाव 'तरुण'-काथ्य मे हिलोरा 
लेता लखावे । राजस्थान री घरती मे नीपजियोडे कवि-रतन “तरुण! रे भ्रवस 
रा झभाखरा री भरुण भाव सू गरकाब भावा री लाखीणी लडिया प्रनूढी भर 
झणमोल है। ऐडो मनीपी महांकवि राजस्थान रौ गौरव है । 


भ्रबार सोनीपत (हरियाणा) मे, नवीन काव्य ग्रथा रै सिरजण में लीते । 
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धरती चणी रुपाव्दी 


अंतस-उछाह 


प्रोत 


वो करैला प्रीत साप्रत, वो करेला प्रीत । 
अगन पथ ऊपर सुरीला, गा सके जो गीत । 
वो करेला प्रीत * 


देह निज ह॒दी बणावे, पथ री जो खेह, 
जीत मे है हार जिणरे, हार मे है जीत । 
वो करेला प्रीत 
फूल ने जो सूछ आाखे, ज्वाल्न ने जयमाक्त, 
प्रासुवा ने कहे मोती, रुदन ने सगीत। 
वो करेला प्रीत 
डूब ने मभधार मे, कह दें 'हुवो हू पार', 
भ्रांधिया मे ऊरडे, जो घार सू विपरीत] 
वो करेला प्रीत 
दाह दीवाछी जिक्स रे, है मरण त्योहार, 


तावंडो चदरण कपूर, समान जिणरे सीत । 
वो करेला प्रीत साथी, वो बरेला प्रीत ॥ 
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मसनयार 


मदछक यायरिये में खिलतो 
कॉबछोी वसत री थे बल्िया, 
छिणमभगुर जीवण माय म्हने 
मधरी मुसकान सिखादो नी 


झ्ो मीठी चहक मचावशिया 
परभात समे रा पछोड़ा? 
था जिसौ सुरीलो सरस म्हने 
निज जीवण गान सिखादौ नी ! 


रे भेवरा ! म्हान॑ जीवए री 
इणा बांटा वाली डाछी में, 
मेंडराता मणकता नित ही 
करणौ मदपान सिखादौ नी ! 


झो कडख॑ हँंदी ले'रा थे? 
हर बार पराजय हुया थर्का, 
लहरावण गावण री इधवी 
लाखीणी तान सिखादौ नी 


मम रेण श्रेधारी में बहती 
दिवल॑ री लोय म्हने ही तौ, 
दूजां रे हित निज जीवण रौ 
क्रणो बलिदान सिखादौ नी | 


कितनी मघुर दा रात ही ! 


तारा भरधो ग्राकास हो, 
हिंवड़े अछूठ हुलास हो, 
वहतौ पवन गहरीजतो 
छिब्र चांदणी छिंटकात ही। 
कितरों मधुर वा रात ही ! 


हा प्रांशा सावरा ज्यू हरचा, 
हा कंठ गावश सू भरथा, 
हो तन कदस्वी फूल ज्यू' 
मंद री सघण वरसात ही । 
कितरी मधुर वा रात ही ! 


उड़ सपन रा पल वे गया, 
हिय वेदनावां दे गया, 
मे समक्रियो हौ साच जिणने 
सप्न्न री वा बात ही। 
कितरी मधुर वा रात ही ! 


सुख रा झमर वे अ्रक्कषप छिन, 
भ्रागे सदा ई सूछ वन, 
दिन रात हिवड़े कसकसी 
भरा वात किणने ज्ञात ही। 
वितरी मधुर वा रात ही ! 


चौख प्र चुप्पी 


चावे मन-- 

उदघ सगम री वेढा में 

ग्ग री सैस तरग ज्यू 

भीणे कठ साबत खोल ने हू 
गीतेडा गाऊँ झनाप-सनाप । 


के बल्ले हू 

भादव री साभ चद री सुकोमतछ 
अणमणी-सी चादणी में 

बरफ री चादर लपेटघा 

मंगन सपना मे हुओडी डू गरघा रे 
रजत-सिहरा ज्यू रह 

चुपचाप | 


भद-भार 


म्हारे हिवडे मद-गीता रौ, 
एकल ही अधिकार होयग्यो । 
इतरौ मद आयो फूला मे-- 
फूला ने ही भार होयग्यों । 


भाव भरीज्या मन में इतरा, 
पलका भारी होश लागगी । 
गढ्लौ रुध्यौ झ्रागक्चिया रुकगी, 
बन्द बीण रो तार होयग्यों । 


हिंयौ धधकती दिवलो हुयम्यी, 
नेहू उमडियो इतरौ उर में । 
दीवटियो तो रयो कठे-- 
औदछाड सिकग ने छार होयग्यों । 


जीवर मद मे आज हिप री, 
इतरी डूब चुकी है पारुया-- 
थमग्यो है गु जार, बुसुम ही-- 
म्हारो कारागार होयग्यौ । 


इंतरी मद कझ्रायौ फूला भे-- 
फूला ने ही भार होयग्यो 


चुपचाप 


पोडा सू दिनरात तडफ़ ने, 
की तो मन री वाह कंयग्या। 
बी जीवणा ने सीस भुवाया, 
जो आयौ चुपचाप सैयम्या। 


मन में मीठी श्रास सजोई, 
रच्या रेत रा के घरकोल्या। 
पा पाणी री लैर आयगी, 
हशा वणाया हणा बेयस्या। 


बन-बन भठक बापडे पछी, 
चुण्या तिशकला रचियों मालौ। 


श्राभाचूक. ऊपडी आधी, 
मन रा सगा महल डेयग्या। 


चोच खोल ने श्रास सगाई, 
पीपी रटतो रयी पर्षयो। 
पण निरमोही मेघ न आया, 
नशा खुला रा खुला रंयम्या। 


क्या विजोगी रा आधस्‍ूडा, 
घरती मार्थ बण्या झओसकरा। 
जक् में तो वे मोतो वणग्या, 


आम माय नखनत ह्यग्या। 


विरह-मिछण 
साथ थोड़ी ताक री है, थू कठे श्र हू कठे फिर ! 
इण जगत री इडाछ म्हे, 
दो पत्तिया ज्यू हिल रया हा । 
चादणी ऊपा पवन रा, 
पोखियोडा खिल रया हा 
ऊपरडला आधिया जद, 
थू कठे श्रर हू कठे फिर 


आज आपे मिक्ठ गया ज्यू, 
मिक्क दो जल्घार साथे 
सम बहता जा रया हा, 
हेत री मनवार साथे 
जद मिक्काला सिंधु मे; 
तो थू कढे भ्र हू कठें फिर 


दोय दिस सू पलक भर, 
श्रापे मिक्रया हां आण यू हो 
मिक्के समदर माय ज्यू दो- 
तिशकला सजोग सू हो। 
एक झाई छोछ जे तो, 

थू कठे झर हू कठे फिर! 
दो घडी रो औ मिछण है, 

चक्के विरहण रात ब्हैला। 
इण जनम री मधुर यादा, 

जा पछे श्रज्ञात ब्हैला। 


महने एकली ई गावख दो 


मे ईं गाऊँ और सुणू महैँ, 
निज श्राप मे खो जावण दी । 
महने एवलौ ई गावश दी । 


न॑णा में सजोय रसीला, 
वीत्योडा चित्राम सजीला, 
धीम-मधरे सुर में मोनू - 
गाता याता सो जावरा दो । 
म्हने एकलौ ई गावण दो । 


भरणा री एकान्त किनारो, 
बसी री सुर लागे ध्यारो, 
नवमी रे चदे ने म्हारै- 
मन री मुलमुल धो जावरा दो। 
महने एकलो ई गावण दौ । 


एक बार वस इसी गायलू , 
खुद ने ई खुद माय पायलू , 
जुग-जुग सू वीछडियो तन-मन- 
साथ पलक भर हो जावण दौ । 
म्हने एकलौ ई गावण दी । 


लौ, कवि रो मन खोल दिखाऊं 


अतस जग री रम विरगी 
घणा निधिया श्रशमोल बताऊं ।! 
लौ, कवि रौ मन खोल दिखाऊँ ! 


ओभऔ देखो झासू रौ मोती-- 
ग्रमिट झाव जगमंगती जोती ! 
मीठ गडायर देखो इखण्मे, 
भी भूगोल खगोल दिखाऊँ | 


सरस वसत्ती सपना निरखौ-- 
ऐ महारे भ्रत्त रा परखौ। 
सोनल वादक्रिया ज्यू प्राची- 

दिस मे करत किलोल वबताऊँ | 


भ्रौ है देखो प्यार सुनेलो, 
जगत सुरगे उपज्याौ पैलौ। 
कचन ज्यू चमके दमकला-- 

लौ, कण-कण मे घोल दिखाऊँ ! 


लौ गीता री लडिया प्यारी-- 

यू. तो हककी पण है भारी! 

सूरत चाद तणौ ताकडिये, 
सुरग-मुक्ति सू तोल दिखाऊं ! 

भी पूनम री नहीं मिगन है-- 

भाव भरथौ झ्रौ कवि रो मन है| 

बह जासी जछ थक् अम्बर लो, 


दोय चिडिया 


रन रोही मभक मस्यक रे, 
कटाक् भाडके. मार्थ ! 
पीछे बादछ दो चिड़िया, 
चूमतो भूमती साथे॥ 


है डाहढू पान ठठरिया, 
ठाढे.. रेंढे. तन कप। 
पण वे तो रस मे रुच रुच, 
अतस री प्रीत पयप॥ 


इखस्त हिंसा थाक्ल जग में, 
झ्रौ प्रेम बताबो पछी।! 
सुरग रं हेत रौ साची, 
सदेस  सुणावी पछी। 


सुक्तक 


कागदी इश फूल में मकरद लावो, 
जिंदगी रे गद्य में की छद लावौं, 
भैल झाभे मे हवाईज्याज सगक्वा-- 
धरा माथे सुरग से आणाद लावी ! 


( 0 
धरती माथे मिनखा सार, सुख रो सव सेमान रहै । 
पीवरण मद, सीरावर मीठी, जीमण सुधा-समान रहै । 
रैबण ने रमभोछ रणकतो, अ्रम्वर भ्रढतौ भवन हुवे-- 
पर है जग जीराण, श्रढे जे नी कविता री गाम हुवे । 
0 0 
हिंये रो मोल 


एक चूडी तूठता ही, हाय | हो जावे अमगछ । 
मेघ में विजछो कडकता, काप ज्या सावतो जगछ। 


भाग रे लेखे लगाता, एक तारी तूट जाबे। 
अपसुगन हुय सायधण रै, हाथ दरपण छूद जावे) 


वाट दिवले तणी दुकता, डर अधारे रौ संतावै । 
पण सुणे कुणा भूटकौ ? जे हियो कोई तूट जावे! 


मुक्तक 

या नैणा रे वीच सावछी पुततत्ली है, 
जिणर बीचो-बीच नण रो तारो है। 
इशण तारे रैं बीच घणी हरियाब्दी मे-- 
सूप विरण खूपातठों श्रासण थार है। 

७ (&, 
महू अभ्रसाट रा पैली. बादकछ, 
जिशमे गीत, घुमड प्रर विजद्दी। 
तू चादडल ऊपर भिक्कमिक्त, 
भीसणी भधवत् भूमती बदली ॥ 

।$। 0 


प्राण म झायों बसती ध्यान-- 
चेत हृदी चादरी ज्यू वसरी री तान। 


जूभती जूण 





सरमोली पीड 

इमरत रा भरिया लाखा कछस वडाछा 

तौई नी मिटिया जे हिंचड़ शा छाछा 

जीवर री इरण गत मरमीली पीडा मे-- 
आसु सू वघ उपचार नही होणे रो ! 

विधना रचिया लाखा ससार सुरगा 

ज्या मांय चराचर वसे जीवडा चगा 

पर बेमाता रे जग, कवि रे सपना सू -- 
इधकौ सस्प संसार नही होणे रौ ! 

हू वीणा तार घरणं मीठे सुर वाढ्मा 

जो कर देव हिरणा नेई मतवाक्ा 

पण तूटोड़े हिय री वीणा-तारा सू -- 
वधती अर कंवढ्यों तार नही होणे रौ ! 

कोई म्हाने दे देवे विष री प्याली 

जिण मे राती ज्वाह्ता उठती दे भालौ 

उखणने चुपचाप पिये तौ अन्यायी रौ-- 
इणसू चोखो सतकार नही होणे सौ । 


संघर्ष रो पथ 


जद नाव जक में छोड दी, 
तूफान में ही मोड दी, 
दे दी चुणौती सिंधु ने, 
तो पार ज्यू मभधार है। 


गिश मौत ने वरदान ही, 
मरणौ लियो जद मान हो, 
रणभोम में पग दे दिया, 
तो जीत जिसडी हार है। 


जद छोड सुख री वामना, 
बर दी सरू म्हे साधना, 
सघर्प-पथ उर धारिया, 
तो फूल ज्यू भ्रगार है। 


ससार रौ पीपी गरकछ 
जद वर लियो मनडौ सरक्क 
भगवान शकर वण गया, 
तौ राख ही सिणगार है । 


लोह पुरुष थ्‌ रोवे क्यू है? 
नैणा रा ऐ होरा मोती, 
थू माटी में खोबे क्यू है? 
लोह पुरुष थू रोव क्यू है? 


थारी भ्रगुटी तशा इसारा 
करे बीजढछी ज्यू पत्कारा 
भाखर ने ठोकर मारणिया, 
भार बिथा रो ढोवे क्यू है? 
लोह पुरुष थू रोव क्यू है? 


खुला पडा पथ सारा थारा 
धरती सिंधु सितारा धारा 
धरती फाड समदर ने मथ, 
दास किणी री होवे क्यू है? 
लोह पुरुष थू रोवे क्यू है? 
देख हुवी परभात सुरगो 
पाखडिया फडका हुय चगी 
बद पीजरे रे सूबे ज्यू, 
निवत्ी निजरा जोबे क्यू है? 
लोह पुरुष थू रोवे क्यू है? 


जाग म्हारे जीवण री झाग ! 


जक्ा म्हारे श्रतस री दीप, 
सुणाद॑ श्रपणौ दीपक राग । 
जाग म्हारं जीवरा री श्राग | 


हिये री जडता मिद्दे भ्रणत, 
ज्यार दिन तौ मिक् जाय वसत, 
वहै रग-रग में सोनल रगत- 
लियां बीजछ, चिणागारी, काग । 
जाग म्हारे जीवण री श्राग ! 


लिया कोमछ कठा में गीत, 
चलू धारा सू की विपरीत, 
परखलू ताकत म्हारी ब्राज- 
नाथता विसहर काछौ नाग । 
जाग म्हारे जीवण री झ्ाग 


क्राति रा खेलू इधका खेल, 
भाट सीयाछे विरखा भेल, 
परब है भर जोबन री आज- 
खेलणौ चाह म्है निज फाग । 
जाग म्हारै जीवण री झाग | 


ढूठसी म्हारी जीवण डाक, 
लदे नव कू पक घरणी रसाक्र, 
प्रीत री भ्रम्बर उड़ गुलाल- 
भावना गाव अमर बिहाग। 
जाग म्हार जीवण री भ्राग | 
माग में भरले थू भरपूर, 
लाल निज लपटा रौ सिंदूर, 
दुहगण म्हारे मद री पीड- 
जिकण ने दे दे श्रमर सुहाग । 
जाग म्हारे जीवण री झाग ! 


धरती घणी रुपाछी 


मितखापण 


हिंबडा में काछौ विप, नेखा में ज्वात्य । 
श्पाक्को मुख आराक डरावण वाला । 
रंगियोश रगता शस्न दृह हाथा में, 
रे! औ तौ नर नारायण वेष नहीं है । 
अब मिनखा में मिनखापण शेप नहीं है । 


उठग्यो विश्वास धरा सू मिट्ग्यौ भलपणा। 
ज्या सू ग्रौजीवर हुतो असल में जीवएण । 
सतरगी पुमप्रा री फारव॑ पखडिया, 
पशु, सुरमीले मद री तो लेश नहीं है। 
अब मिनखा मे मिनखापण शेष नहीं है 


विज्ञान जागियोौ हुयग्या सब मतवाह्ा । 
जागी है श्रकल पदया हि पर ताछा, 
घन रा भूसा पत्थर, दिल है नर नारी, 
जीवण में श्रव सवेदण भेष नही है। 
श्रव मिनखा में मिनखापण शेप नहीं है ! 


विख ठौड गुम गयो दिव्य झ्रातमा रो गुजरा! 
मानव रो ग्रणहद वो झआणद चिरतण। 
जितरी नीरसता श्रातम सू आतम री, 
पैली ज्यू हेवाछ्ू भमन्देश नहीं है। 
प्रव मिनखा में मिनखापरा शेप नहीं है । 
जद सूख गई सरिता जग रे जीवण री ॥ 
श्म-नीर वह गयो रही रेत धनकण री। 
चद्माए क्ाह्रा परहुझया रूखश सूखा, 
हव मोठा पीड़ा रौ देश नहीं है। 
अब मिनसा में मिनसापणा चेप नहीं है ! 


पद्धी | विजरे रा तोड बार 


थारी पारया में तातौ बल, 
कठा में गीत गरूज अधिरकछ, 
थू कीकर हाय हुवौ बदो- 
वन वन रा कोमछ कक्ावार | 
पछी ! विजरे रा तोड वार । 


थू पातरम्यी वा हरियाछो, 
जाभरवे री छिव सरूपाछो, 
मनचायौ फुर फुर उड जाणौ- 
सोसनिया श्राम॑ आरपार। 
पछी ! पिंजर रा तोड बार । 


बदी हुय किम विस्रचो भोव्ठा, 
वे मस्त पवन रा हिचकोढ्ा, 
ज्यारी उमंग रैँ रग माय- 
बरसाय देवती सुर हजार। 
पछी | पिजर रा तोड बार । 


सोग्रन मंडी में वदी वर 
नित दूध भात रा ल॑ जीमण, 
ऐ कोकर भावे हाय थने- 
तज निज कुजा रो फ्छाहार। 
पछी ! विजरे रा तोड बार । 


आजाद श्रजे ही होय सके, 
पीछे वादक में खोय सके, 
भटकी दे तोड उडेजे थू- 
इस्य पिंजरं ने कर तार तार। 
पछी ! पिजरे रा त्ोड बार ) 


औरो, चट्टांस ज्यू मल्लाह 


पयाणा कियौ थें किण ओर * 
छाया वादछा. घणघोर, 
छौछका मे भयकर रोर, 
जक रो नही दीसे छोर, 
भूखा तिरे है घण ग्राह ! 
ओऔरो, चट्टाण ज्यू मल्लाह 
किण दिस हुवौ ग्राज वहीर ! 
भेटणा सिंधु ह॒दो तीर, 
लोयएण लाल छिततौ भाल, 
रग-रय जोस थाल-उथाल, 
उर में किसी अतरदाह ? 
झ्रो, चट्टाण ज्यू मल्‍्लाह ! 
थार माय वुणसी आग? 
लागी केपम अजकी लाग? 
बधतो जा रयो थू वीर, 
सहती ठंड मेह शरीर, 
दूवक्त ग्रग संठी वाह 
औ, चट्टारा ज्यू मल्लाह ! 
छोछा ऊमले ऊताछ 
आभ तणों आभड भाक् 
जोजर पोत ह॒दा पाछ 
पसरचधों अधवार विसाक्त 


क्तिरी है भयक्र राह! 
को चटातजा उत अ>्ार । 


थें भ्रजे नहों देख्यो जीवएस 


बब्वाव्ता झमूडा ने पिया, 
ऊघडिया घाव हिये न सिया, 
लीना न हढ्लाहछ रा गुटवा- 
भुगत्या नो अतस डक गहरा । 
थे श्रजे नही देस्यो जीवण 


पाछोी नी उर मीठीस पीड, 
मन में मुधरा नी रच्या नीड, 
ढहता देख्या नी बदे अजे- 
हिवंड सतखडा रग भवण। 
थें भ्रजे नही देख्यो जीवण ! 


थ मधुर गीत गुजार सुण्या, 
सपना घण जाछोदार बवुण्या, 
फूठरा खिल्योडा पुसप चुण्या- 
सज सीतक सेजा कियो सुबण । 
थ श्रजे नही देस्थो जीवण ! 


आयू देखो, श्राह्य देखो, 
सी दीवा कर राहा देखो, 
मभझधार भेंवर मे नाव कोक- 
अधारे देखो जछू मचछण।॥ 
थें श्रजे नही देख्यो जीवण । 


आओ जीवण सीघी सणक नही, 
कोरी भेंवरा री भणक नही, 
अ्धरात समे बावहिये रौ- 
सावण रे थक्त मे वृथा रुदण | 
थ अजे नही देस्यो जीवण । 


जोवरा : मुक्ति या बंधरा 


मं समक सक्‍यो नीं, कांई मानव-जीवण ! 
झौ जीवण मदभर मुक्ति, या कि कदु बंधरा ! 


कांई जीवण है मुधरी रुण-भझुण करतां, 
आजाद गगनमंडक्क गीतां सू भरतां, 
हुय रूप बसू घण कमक्र कोप में मीठौ-- 
है एक रात रो भंँवर खातर बँधण! 


मूँ समझ सक्‍यो नी, कांई मानव-जीवरण ! 
झौ जीवण मदभर मुक्ति, या कि कटु बंधरण ! 
या झ्रौ जीवश है दिन ने रात निरंतर-- 
दोनू' मूडां वक्तती लकडी रे अंतर-- 
बापड़े कीठ रो बल्णौ है ज्वाह्ा में, 
हुय जाणो वक्त-भव्ठ राख उठे बन्दी वण ! 


में समझ सकक्‍यो नी, कांई मानव जीवरण ! 
श्रौ जीवण मदभर मुक्ति, या कि कटु वंघण ! 


प्रोपद 


रोणे सू तो दुख दूर नही होण री । 
श्रासू सू पत्थरचूर नहीं होण रौ। 
जीवण भरचाहैथे बूब्र सृू प्रूजो, 

काछौ वाजछ सिदुर नहीं होणं रौ॥ा 


ठडी श्राहा सू कदे न फूट छाक्ा। 
बत्ते ग्रायुडा यू तूट नी ताढ्ा। 
फूका सू उडसी नही विवट चट्टाणा। 
ढोली पलका सू क्‍्ये न छूटे जाछा ॥। 


थे ती कवद्शी-सी वरुण रागणी छेडी। 
वा तोड सकी कद बोलो, पग री बेडी । 
उणने कार्टला फगत हथोडो टाकी। 
सपना ज्यू बवछी नही, भाछ ज्यू वावी ॥ 


आवी, काटा सब दूर वराला पथ रा। 
बाधवा, जीवए री महाविजय रे रथ रा । 
जो पग रे च्यारूमेर वीदिया बधरा । 
वा माथे छिडकौ मती श्रखत भ्रर चदण ।। 


जूफार 


म्है, अर मानू हार ! 

जलम सू जो ऊघमी हुय 

मौत रा जबडा पकड ने 

खाच उरण्रा दात सारा 

एजदगी रौ अरक पीवर ने खडो तैयार | 


महैं--अर मानू हार ! 
क् ६ 
मुक्तक 


जद जद गिरचौ म्है अ्र्घ जछ बण ने गिरचो, 
जद जद उठयौ तो दिये री लौ-सो उठयो, 
जद जद बढयौ तो काछ रे रथ ज्यू बढ़्यौ, 
जद जद रुक्‍्यौ बण पाव अ्रगद रो रुक्‍यौ। 


क्ष ् 


धू वो, घूड, धु घ, अधारो । 
यारो च्यारूकुठ पसारी। 
पंरण इणमे ही चमक रयो है, 
म्हारी आसा रौ प्रूव तारी ॥ 


मी मंजूर 
जीवण नी मजूर म्हने, सीथो-सी खेंचो लकीर-सो, 
चाहै वो भणवार मरघौ, मदरर सितार रौ तार हो । 
गोछाबार सितिज रेया सो, जीवण पा म्हेँ नी लेस्यू , 
चाहे वन-वेलडिया ज्यू गहडम्वर घू घरदार छो। 


जीवर सेस्यू हू तो श्राधी, नहीं या तूफान सो, 
जिशमे तड्फण ब्है, ज्वाला व्है, गु जय, मेघ मलार हो ** 


झादमो रो रगत 


तावर्ड में वा इज सनातन चमक 

मोतिया मे वा इज दमक 

कछििया में पर वा इज महव॒ 

अगर 

ठडी ठडी नरम हिय हेतालू हरियाठो मे 

प्रगट वो इज सनातन पिंड रौ जीवण रस इण जगत । 
बस, वदकूयों है ती एक-- 

फगत श्रादमी रो रगत | 


हमें नी रयो है 

श्रादमी री रगत 

लाल-- 

दाडम रा ताजा फूला ज्यू 

बसन्त री या जेठ री ऊपा ज्यू , या 
साभ ज्यू 

या पछास री दहकतो सी ब्है 

रूप ह॒दी भाक्व | 


लाल हौ वो तदे-- 

घरती मार्थे जदे-- 

श्रस्याय री वात माथ 
स्वाभिमान रै आघात माथे 
आदमी रो रगत खाय जाती ही 


उबाह्ू -- 
ज्यू गेद खाय जावे 


टिप्पी या उछाक्त | 


» 42 धरती घणी रुपाढी 


राजमहल, वारादरी, कोट-कागरा या रणखेत 
आदमी रंतों हा जद झ्रान वान साहू सचेत । 
खट्ट-खट्ट होण लागता हा वार, 

खणण खणरा बाजण लागती तरवार, 

बह जातौ काछौ तामसी रगत नापाक-- 
लगते हाथा हिसाव हो जातो हौ साफ | 
दखता ई देखता हरियात्ठी माथे 

वह जातौ हो सिस्‍्टी री ग्रशचायौ रगत, 

अर भक्ठे रह जाती तुरत ही-- 

भ्रसमानी झ्राभो, चमकीली घृप, ऊजछो हास, 
मन चिट्टी झर मुगत | 


दिन ब्हौ या रात 

सूनी पगडाडी माथे ई झ्रादमी चालतो हौ नि सक, 
मूठ माधथ रेतौ हो हाथ, 

अर मू छ में तण्या रेवता हा विच्छू रा डक । 
घरती माथे रेवता हा माई रा लाल, 

अर, जद श्रादमी रे रगत हुती ही लाल ! 
परगाछ--पीछो 

वेपारा--लीलो 

सिश्या रा--लाल 

भर रात रो काछो, 

“पण हमैं तो किरिडो व भ्रादमी रो हुयग्पौ भूडो ढाल्यी 


साप : रवास-रांको 


बिला मे रैता हा साप । 

सोच्यौ--अढे तो रेवे है घणी अधारो 

बरसाछे पाणी भरोज ज्यावे 

चालो, रूख माथे रैवा, चदण रे रू खडे, घणो सुभीतो हे । 


पण रूख खुली घणौ हो 

पकडोजण रो डर ई भारी हो । 

फेर सोच्यौ- उठे रंवा जठे बईक प्रधारों ई व्है 
चंदण री सोरम पर व्है-- 

विश्वास भरथा उसास ज्यू मदभर | 
ठार सू' ई बच्चोडा रेवा 

ताते रगत री झोग ज्यू 

हिये री धडक्ण रौ सुरौलौ सगीत ई 
की सुणण ने मिल्क | 

की झ्रोट मे अर वी खुला भी रंवा । 
फंलाव सारू गु जाइस ई ब्है 


निधणीका अगर आदिवासिया री भात-- 
सदिया ताई, जुगा ताई, 

बचता लुक्ता, रीगता रबकता 

कु डछी मारता, फू कारता, 

हमैं जाय ने पायो है रेवास एक--डीलवस, 
सावतौ जावती अर सुभीतौ फावतो 
समरत्गी सुविधावा जठं--आस्तीन ! 


कछीसाज 


कछोीसाज 
करले ठाम ठोकरा भेक्ा 
मिनखा रे घरा आगे दे दे झ्रावाज । 


भगोलौ फूटोडौ चाहे कूबौ-कारणो द्वी 
कोरा कटियोडी या जूनौं पुराणी हो । 
कही सू चमकाय बगसाव नाज । 


चाली धमण घसीज्यौ रागो 

भ्राग भाथे वासण ने सडासी सू टाग्यो 
खीरा बढता राता लाल 

राग अर साफी रो हौ कमाल 


त्यार हुवौ--पाणी मे पडता ई, 

आवाज हुई--छण्ण 

फटीचर भी ज्यू (ठस भला ई ह्वौ) 

कुरसी माये बैठता ई-- 

अ्वाज करण लागे खण्ण खण्ण 
इसमे की नी है चक्कर 
ककर ही तौ व्है है शकर ! 


झ्राज हू ईश्वर सू ऋगड झायौ। 

सोने रे सिंघासरा मार्थ सुख सू पौढ्या हा देव, 
श्रर, तावड मे उभराणो वहणा रौ आपणो ढेव । 
म्हे तौ फगत इतरी इज कयो हो की -- 

अबार प्लिस्टी रौ काम-काज ठीक नी चाले माई-बाप । 
चरचा गरम है-- 

सता अर अमीरी रे घणा वल्दू हो रया हो आप । 


इतरी सी ही बात, 

पण, लिलाडी सत्र घात, बोल्या साहु-- 

डौढ पासछी री पिटाट थारी आ औकात । 
महा रे ठरक माथे इण भात करे ग्राघात । 
बस, बातडी की बढगी । 

भाव्यपूछा हुयग्यौ म्हैं श्र म्हारी लाचारी, 

कम ताकत अर गुस्सी भारी, 

ज्यू , म्हारे तन-मन री, अ्रतस री नसां चढगी | 


'हमैं नी चढू ला थारे सोवने पावडिया साहू 
सिस्टी रा पाकक, घारक ने सघारक 
आपरी थाटपाट अर रुतवो, 
आपने इज भुवारक, भडाक म्हारे मू डे सू कढगी। 


सोच्यौं धणी रही ईश्वर री बपोती, 

भजूर है अब म्हान॑ चुणोती, 

विराद रतना री खाए वसुन्धरा माथे, विवेन्‍्मत-- 
आदमी गमार है आझरपरी पत्ता 

मानखे र॑ भ्जस री सवाल है निवेडी व्है न्‍्यायसगत । 


राजनीति री साभर भौल 


रेत रै रस्ते गुजरता, 
देखता जावा हा म्हे साभर भील--मीला ताई | 
खारी गध सू नाक भरता । 


प्रठे केठे पेड पत्ता, फक्र फूल, भेंवर-ग्रु जार ? 

परठे तौ बस तीखी कडवी गध , हवा, खार, 

लीला घौछ्वा-गुलावी चिंगदा वा पाधरै पाणी रो विस्तार । 
इंशमे जो पड्यौ कागद, पेड-पत्तो, गाभी-लत्तौ-- 


उणरो तौ वस एक ई रूपवदछ--लूण, लूण, लूण, काई-- 
खारी लूरा, कोसा ताई | 


सामर भील सू ई लावी-चौडी भक्के एक कील है मुछ ई श्राकरी-- 
जिशमे सव समान है 


फूल छली या काटा, भाखर ब्ही या काकुरी,) 
भ्रास, सबंध, मुछकणा, प्रतीत ४ 
कहा, रूप, साधना, जीवर-मूल्य, प्रीत-- 
4५ 5 है क 
वी नहाख दो, सब उशमे गत सड ने ही जाए 
राजनीत, राजनात, राजनात ! 
भ्रधारी रात मे, वाढ में गछ ताई पाणी में डूबता-- 


नेखम ठौड साख विखे पड्यो मानखो दौडै जिए गत-- 
उसी गत--'बचो वचो” करता सव भाग रया हा 


पोटढिया मार्थ ऊचार्या-- 
राजनीति री साभर भील मांय सू , यो सू काधा मुकाया । 


झाज स्हारो निजर 


महारे गाव रा सुरमीला काची माटी रा 

(म्हारी सासा श्रजे ताई चोतारं पलक ऋपाय'र) 
म्हारे जलम धर री 

छानडी मारे 

माटी रा बेलूडा छणियोडा हा, 

विचला ठीढा माय सू तोर रो गत, 

सूरन री किरणा रो जाछ 

सीघ पाइप रे प्राकार ज्यू 

तिरछी हुय ऊतरतो हो 

बड़ थे रे मिठियास सू भीनो म्हारै ममतात्वू भ्रागण 
रिपिये रे श्राकार रो 

ऊजक् दूधिया सोवने उजास रौ रिपियौ सो जडतो जमी मार्थ 
(म्हाते लुभावण) | 

उशमे--बाची माटी वाछे म्हारे घर मे-- 

मायड रे फू बे चूल्है रे 

अ्रधगीले इंधण छाणा रा 

भात-भातीला, घुघराक्ता, सोरभी कसीज्या, 

नैण दोखी, काही घु वो 

छाईजरणा दूकती, 

म्हारे घरेलू करुणा जोवशा रा पारदरसी चिघ्रांम सा कोरती ! 
श्राज़ वा इज क्रुण-पगडाडी ऊतरी है म्हारं नंणा मे, 
म्हारी दीठ बण ने । 

तस्कर जुग रा अलेखू 

डगरा चित्राम पर 

खटक॑ है म्हारी श्राख्या मे । 

वा इज जूनो, काचे घर री किरण पगडाडी-- 

वण ने आयगी है 

आजूणी म्हारी निजर | 


घोखो हुवी 


थे तौ कयौ हौ-थावस हद सुर मे, 

म्हारे कान मे-- 

सिरजणहार री उश रक्तियावणी अर सुरगी सिस्टी मे 
थने मिक्तसी-- 


इमरतभरी हरियाह्िया मे जीवशु-केछ करता 

धबक् फटिक ज्यू पारदरसी काया वाहा 

माणक झाबी रा मिनख ! 

आ्राबदार मोतिया री किरणा ज्यू मिछमिक्त बोली वोलता-- 


सिस्दी रा सिणगार 
इमरतपूत--मानवी 


पण, मिह्निया म्हर्न तो भरे देखण नै-- 
प्राधिया भे उडता कादे रा फुगतरा ज्यू बापडा प्राणी ! 
बदूक रे कु दा सू कूटीजता उघाडा नर नारी, 


करता हाय वाणी 
मटिया उडदिया, बमपटकू जहाज, 


पलटरा, भ्राक्रमण श्र जुद्ध रा साज | 


सिस्टी मिल्ली सूप्नरा रो बाडी, खतरनाक खाडो, 

श्रादमी--रगत रै नाडे में तिरतौ, पडियो पाडी | 

प्र्वसू ध्रूव ताईघु वी झर लपट, 

राती झाख्या, हुकार, धौफ, चुशौती भर डाट-डपट | 
“-धोखौ हुवी । 


कुदरत री कोरणी 


प्रकृति जोबख रो झाधार 


जे धरती पर दब न होती, 

पसेर् गुजार न होती। 

हरी घाटिया मे भुब्कती, 

ऊपा रो सिणगार न होतौ। 

सावण री बौछार न होती, 

मरणा मे सगीत न होतौ-- 

कोयल देती नेहीं टहुका, 

बसत रौ त्यौहार न होतो | 
तो जोवण रस वायडिया म्हे, 
इणा मरघट मे किया जीवता | 
पत्र॒ भर बेठ कठेई हित सु , 
ऊघडिया दिल किया सीवता ? 


जे धरती पर रग-बिरगा, 
मुसकाता फूलडा न होता। 
हरियाठी री हलक लिया, 
नदिया काठे रू खडा न होता । 
चाद सितारा सू जड़ियोडो, 
सोसनिया भ्राभी नी होतौ-- 
धीमे मुधरे वायरिये रा, 
मीणा सा भूलडा न होता । 
तौ म्हें मृग ज्यू भोक्तां मानव, 
तिरसा हुय रबकता टीवता। 
थोथे थक्ठ री डाजी ज्यू जग, 
एक घडी भी किया जीवता? 


जै मांनव रै खातर जग में, 

सपना से संसार न होतो। 

घायल हिवड़े आंसू हंदौ, 

सुखकारी उपचार न होती । 

गीतां रो वरदांन न होती, 

जैग्नंतस री तिरस मिटावण-- 

ढहतोड़े हिवड़े ने ढडी, 

आहां रो श्राधार न होती । 
तौ म्हे मरम-वेदना विखमी, 
पांतर कीकर विखौ पीवता ? 
मनड़े ने थावस दे आस-- 
नवादी ले-ले कियां जीवता ? 


धोरां से चांदखी 


दिन भर सू स्िग रयौ हो, 
तावड री तिषड भूमडछ 
नभ में वव्ठाछती क्रिणा, 
बरसाती ही दावानक्क । 
झ्रातक हुवे जिए गत सू , 
अत्याचारी श्रधपत रौ। 
घोरा री इण घरती मे, 
झातस री तप इण गत रौ॥॥ 


जद हुई साक तो कुदरत, 
चीभरती रूप विसरियौ। 
लू वेस बदकछ ने श्राई, 
घर सीतक पवन पसरियो | 
मिमकर नीवा री महक, 
ग्रतत मे भरे उजेछा। 
वायरियों. कर वसती, 
केवल ठ2ाबर ज्यू केढा ॥॥ 


सज आमभे में समियाछा, 
दोपत रूप दरसाती। 
प्रीतम स्‌ प्रथम मिकछण मे, 
ज्यू सक॑ धण मुस्काती। 
बीखरग्या नभ सरवर मे, 
घण धवक्-पुसप तारादक् । 
ज्यू. चादहस रे सारू, 
रांमत रा मोती ऊजकछ ॥ 


किण पथ सू' किश कीरप कर, 
कोमछ करुणा वरसाई। 
भाछा में बछते जग रे, 
भ्रंतसस में सांयत आई। 
भ्रौ कुण चूम है जग ने, 
अपरणायत अ्रमी-अधर सू । 
करुणानिधांन ज्यू” आायो, 
ऊतर चुपके अंबर सू। 


दुनियां रै दुख सू' दोरी, 
कुदरतपत आाकल्त-बाकक । 
छातो सूः चेप्पा जग नै, 
आयो ममताछू आागछ ॥। 


सांवण 


न्द्र देव री दया हुई, 
दुनिया मे नव जीवरणा आायो। 
रिममिम-रिमभिम बरस रयो जछू, 
हरधौ-भरभौ सावण  झायौ ॥ 


घुमड बाद काह्ा-काछा, 

ठंडी हवा वहै प्रघवी। 

मोर परपया बोल बोल नै, 

गुजाबे॑ है. वनस्थव्ी | 

चोर बादक्ा ने चादी ज्यू , 

चमक है चमचम बिजक्ठी । 

खेता में गाव है करसा, 

गावेडू कठा. कजछी | 
प्राणा में भरियों हुलास घण, 
नदिया में जछ उमडायो। 
रिमभिम रिमभिम बरस रयौ जछ, 
हरथौ-भरघो. सावण  झायो ॥। 


हरिये भरिये मंदाना रे पार, 

फबी शोभा रौ घर-- 

लीले रमा री भाखरिया, 

लागे है कितरी मनहर ? 

वा मार्थ घणघोर घटावा, 

आवे ऊमड घूमडती । 

ज्या में दुधा-वरणी ऊजछ, 

बतका री पंगत उड़ती। 
नदिया अर नाछा रे मिस, 
आओ कितरी प्यार उमड़ झायो ? 
रिमभिम रिममिम बरस रयौ जछ, 
हरघो मरथो सावण झायौ।ा 


खादा पर कांप 0९५।७॥, 
घणा सावतद्ा कुजा में। 
हीडा माड भूल तीजशिया, 
हिल मिक्ठ हरख॑ पुजा मे। 
ऊपर मुधरी धुन सू तड्तड, 
केंवठी करती रंग रहठी। 
वाना मार्थ पढ़ती छाटा, 


मोतो 


ज्यू दीसे उजब्ी। 


गह डम्बर धुरताौ नभ में घण, 
फेर उमड-घुमड भ्रायौ । 
रिमकिम रिममिर बरस रयो जछ, 
हरघौ-मरघभौ सावण  भ्ायौ ॥ 


सीसडली दिराय पीहर सू , 

निज धण ले मोद्यार जवान । 
चाल्यो जावे हरिये भरियें-- 
काव्ड पंगडाडी सादान। 


बजा 
तांन 
तारे 
घण 


रथो है मुधरो बसी, 
छेड दो मतवातों। 
दुमबा देती प्रावे, 
मपाली घरवाढ्ी। 


हेतालू हिदशां रै सातर, 
नवौ संदेसी है साथौ। 
रिममिम रिमभिम बरस रयौ जक, 
हरपो मरघो. सांवण प्ायो 


चिछक॒ती वादक्का बिचाछे, 
आधमणी पसिदूरी साक। 
धुवी धघक्तौं दीस खंडा, 
चेते झगनी चुल्हा माझ। 
तावाडे घेना पूछा रा-- 
फटकारा देती आती। 
मगरा कँवछी हरी घास नै, 
चीथ खुरा चरती जाती। 


रूखा मारथ चहक॑ पछी, 
जगछ मे मगक छायौ। 
रिमभिम-रिममिम वरस रयौ जछ, 
हरबी-मरभौं। सावरशा पार्यो ॥ 


खेता सू घर कानी आवे, 
रिछोमिी टाबर टोछी | 
भर लाया वे काचा पूख, 
काचरा फह्िया री भोली। 
मार्थ भारी उखण घास रौ, 
हुलस दातरी ले हाथा। 
गाबेइू गोरडिया झाबे, 
नेन्हा बाक्त लिया बाथा। 


राती चूदडिया में सिमद्यौ, 
ज्यारी जोवन गजरायौ । 
रिसमिस-रिसमिय बरस सी जब्ठ, 
हरभौ भरचो सावण  आयौ॥। 


घरती घणी रुपाठो 


टाबर रा चिघ्राम 


गिगन में किल्यवयी बाहछक चाद, 
प्रक्कापछ तारा हृदी गात! 
रसीली खिली चादणी रात! 


दूरवां रूसा सू उण पार, 

भ्रा रयो मदभर वसी नाद 
बाक सू्त रो जेम उसास, 
वहै धायरियों घए उदमाद । 


महकती मैंदी तणी सुगध, 
चादणी घवक्क ग्रिगन विस्तार । 
नीसर नीवा सू चुपचाप, 
हुतौ चापक्तियों सुर सुकुमार । 


दूध सी सेज ऊपरे हुलस, 

सुवाए टाबरियो भ्रणाजाण । 

गवर ज्यू मायड छाती चेप, 

कोड सू देती हाचक् जाण। 
कान में कह छाने सी बात । 


बेसडा सू घ चूम घण नेह-- 
उघाडी भरी फूदरी देह, 
प्रयलिया हाथ फेर सुकुमार, 
कदे थापलती करती प्यार-- 


दे रही मायड हाचकछ बाछ, 
सज्मे मे अरियो जेल सलाम 


करती वाल्हा री वरसात, 
उमडतो अतस नेह उजास। 


फकतौ चादडले दिस वाह, 
फूटरा नैना-नेना हाथ। 
किक्क मायड रे गाला कदे, 
देवता थाप इल्क रे साथ । 
बाथ में भर लेती माँ गात । 


पड्यो पोले मुखडे थण लिया, 
बाक्ू रा टिकया चाद पर नैणख।! 
देख चादी-सो चादी गोछ, 
टिगटिगी लागी रूपल रेण। 


भूख वेद हुती? फगत मनडौ-- 
बिलमावण हाचक हो आधार । 
जीभडी कवक्लो थण री सीर, 
फिरती छिनछिन दूधा धार। 


चादरी हदौ कंवछ्ो भार, 
सहे किम पलका घण सुकुमार २ 
बन्द हुय इग-कल्िया नीदाक्, 
वाकू रो खुलो रयौ मुख-बार 
बहती हवा धणी विलमात ॥ 
हुवा है मींदडली में ख्रीन, 
सागगी भव दोनों रो झांख। 
फूल ऊपर रस-ग्राही जांख, 
निचोती थमती फुदडी पाख।! 
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वाछ जीमड़ली थरणा सू' परस, 
सरस सुस-मर रोमांचक प्यार । 
सुहाण॑ सपनां रे संसार, 
थकी मायड़ ने लेग्यों सार। 


उड गया भरे भ्बोल उडांण, 
सपन-दछींयाड़ी-वन छविमाण । 
फुदड़ियां ज्यू' सपनीली जांण, 
तलासण सोबन भांख विहांण । 
भरे नभ सू' इमरत इखियात । 
रसीली छिली चांदणी रात ॥। 


दूर काछे बादव्ठा मे 


दूर--काछे बादक्ता मे डोलती चिडिया, 
महने ई साथ लेती जा 

हैर, सावरा रै पवन मे वोलती चिडिया, 
महने ई साथ लेती जा | 


चादणी हो या अंधारो, 
जेठ मधु रुत या सरद है। 
इंश धरा जब्वायु मे, 
धिर जछरा है, थिर दरद है। 
हाय, बल्तै प्राण मे रस घोछती चिडिया, 
महने ई साथ लेती जा ! 
दूर--काक् बादव्ां मे 


बधणा री इणी धरती, 
गीत बन्दी जाण म्हारा। 
सास ऊपर है सिलाडी, 
हाय तडफं प्राण म्हारा। 
खुले भ्राम खुली पाखा, खोलती चिड़िया, 
महने ई साथ लेतो जा ! 
दूर--बाछे बादछा में 


कठ म्हा री सूखग्यी, मत-- 
भर भला सगीत भोछो ! 
पीड पाराबार म ब्रय 
बण मतोी यू साव बोछी ! 


शरती चणी 


घणी, गंघू वी घटा मे, बोलती सिडिया-- 

हाय, ब्त॑ प्राण मे रस घोछतती घिडिया-- 

खुले भाभ, खुली पाखा, खोलती चिडिया-- 
म्हने ई साथ लेती जा ! 
पवन मे साथ लेती जा | 
दुर--काछ धादक्ा मे 


भादी री सोरम 


महू बनवासी होतो 


रगां निरोगी में वसंत रे सोनल पौ-सो रातों । 
बरसातो भरण ज्यू' म्हारो लाल रगत लहरातो । 
वज््सार फौलादी चौड़ी छाती लियां अ्रकेलौ। 
मांसपेसियां ने चमकातो चलतौ म्है अ्रलबेलौ। 
तूफांती नदियां ने करतो पार, लगाय'र गोत्तो ) 


म्हैं बनवासी होतो ।। 


जीवण होती इसो, भजे लग किणी सुण्यो नीं दीठौ । 
म्हारो होतो राज जठा तक, खितिज रेख रो वीटो । 
रन रोही मरतो पपठण्ड(, सीस उजरिएण दोफओी 
बल्ले बजातीौ करणां तट रे निकट बैठ श्रलगोजौ | 
नहांख गूण चद्टांणां माये, निधड़क हुय ने सोतौ । 
महै वनवासी होती ॥॥ 


महेँ अबू रहतो, मन में परमेसर सू” भय खाती । 
भरणा, भाखर, रूख, चांद, सूरज ने सीस नवातौ ॥ 
महँ भ्रभाद संगीत लोक रो, सुरातोा घीर पवन सू। 
गह लैतौ उजियास, सूर चंदे री घवक किरण सू । 
जोत-विणसक ग्रंथ-भार, निज पीठ परे नीं ढोतौ। 
में वनवासी हीती ॥॥ 
डावरनेसी जठे रसीली कोर्स ने फैलायां । 
जमे छोती वाट, अरुर पुसपां सू' अलक सजाया । 


श्राभे ने दरियाव सरीखा, प्रघक्क खुला मोटा मन | 
समदर छोछा ज्यू वकछ खाता, उमडाता प्रालिगन । 
महा जागरण होतौ म्हारो, जागतडो जग सोतौ । 

महँ वनवासी होती ।॥॥ 


एक वक्ष डूगर डीगोडा, उठी मौत री खाई। 
उण् पगडाडी वहतो, धण रे सग दिया गल्बाही । 
भीफर पटा विखेर करत हावल वाणावत्ठि डाचौ । 
जबडा भोड लाल झारया सू , सत्रु चबाती काचौ । 
जीवणा रो सगछो रस पीतो, धरती सम कठोती । 
में बनवासी होती ।। 


कुसुम कीट ज्यू हाय | सम्यता, चरगी कर पोखाछौ । 
मनडड जाक्ो मू डे ताछो, पड्चौ हसरा पर पाछो । 
में उजास रो प्रमर पुत्र, रे मुक्ति लोक री प्राणी । 
पातरमग्यौ आजाद उडाणा, इमट रसीलो वाणी। 
जीमण हित वणग्यौ सोवन पिंजडड रौ सुबटियौ तौ । 
मैं बनवासी होती ।॥ 


मुक्त काना 


हाल हिया ! इस निठुर जगत सू, दूर कठेई थोड़ी ताछू । 


उण दिस चालां, जठी मुक्ति, कदमां कांनी भुकती आवे । 

खुली हवा में हरियल खेतो, कोसां तांई लहरावे। 

सघन हूंखड़ां में बेंठो, कोयलड़ी गीत भला ग्रावे। 

ग्राभ में उड़ता पंखेछल, दिल झाजादी दरसावे। 
नदिया जढे हबोढा खाती, सोसनिया नभ तह उताह्ू 
हाल हिया ! इण निठुर जगत सू , दूर कठई थोड़ो ताक ॥॥ 


जठ डार ऊमा हिरणां रा, खुली चौकड़ी भरता व्है। 

खिलखिल करता मीठे जकू रा, निरमकछ भरणा भरता व्है। 

सोनल ऊपा नवल बनी, आथमतौ सूरज सिदूरी-- 

कुजां रे हरियल आंगणिये, श्रा चुपचाप उतरता छ्है। 
चांदइल री किरणां राचे, लहरां पर चित्रांम रसाक्व । 
हाल हिया ! इण निदुर जगत सू', दूर कठई थोड़ी ताक ।॥। 


जकू यक्त नभ में जठे हेत री, मीठी बंसी वजती ब्है | 

मनड़े री मदभरी कल्पना, नित ही मुक्त विचरती ब्है। 

जे हिये री प्रीत खुली, अर हिंवड़े हंदी वरण खुलौ-- 

जीवण धारा निरमछ नील, गहन गंगा ज्यू” बहती ब्हे । 
हेताछू मन लाज छोड, भर वाथां गले मिकठ भुरजाक । 
हाल हिया ! इण निदुर जगत सू , दूर कठेई थोड़ी ताछ ।॥। 


अरे हिया ! श्रौ च्यार दिनां रो, छोटोन्सो तो जीवण है । 
आतम रौ आणंद झांपण, जीवण री संच्यौँ घन है। 
नी चाहीज राजस अर इधकार, विमव ताकत म्हांजे-- 

श्रढ्॑ पागलां रो बस्ती में, जीणों ही पागलपण है। 


घरतो घणी इफघझ्लछी.. - 


रन रोही मे किणी डाछ पर, फूला फछा छोड पपाक्त । 
हाल हिया ! इण निठुर जगत सू , दुर कठैई थोडी ताल ॥। 


अठ दोम पल सारू म्हे, नी अधरा सू मुसकाय सका। 

खुले क5 सू मदभरिया, गीतडला म्हे मी गाय सका। 

झ जग नी वा ठौड जठे, म्हे प्यार हिये रो पाय सका। 

श्रढठ॑ नही ओकख हिवड़े री, हीरा ने परखाय सका। 
कुदरत तौ है हरी-भरी पण, जीवण बढ भ्ठ ने बबाछू । 
हाल हिया ! इरा निठुर जगत सू , दूर कठेई थोडी ताक ॥॥ 


मोती-सो मन झठे भुछस ने, हाय भसम हो जावे रे । 
आतम री उजियास अठ तौ, निरफ्छ ही खो जावे रे। 
अतस आस तणी चादडलौ, अश्रठ हाथ नी आवे रे। 
भोकछौ मिनख रोवतो, नेने टाबर ज्यू सो जावे रे। 
करी पयाणौ जठे छल्ले नी, हिवड ने हिवड़ी रुगटाछ । 
हाल हिया | इण निठुर जगत सू , दूर कठ ई थोडी ताक ।। 


अरे हिया ! रहस्या उण ठौडा, जठे प्रमर घन पावाला । 
भेंवरा ज्यू गरुजार करता, मूम भूम मडरावाला। 
जीवण ह॒दौ मद मिक्ती, जे काटा में बिध जावाला। 
करणी करता जीवण साम कम माही मु द जावाला । 
मुक्ति विहाश नोसरे उडस्यां, तृपत मेंवर ज्यू_ बणु मतवाक्त । 
हाल हिया ! इस्स मिदुर जगत सू , दूर कठई थोडी ताक ॥। 


माटी रा घर 


किसा फूटरा लाये है, ऐ माटी रा घर ! 
घोकै, रजमी सू सोहे, भीता भुरजाछो। 
सूवटिया मेंडिया, गावेडू कका निरात्ठी । 
नीप्यै चू थ्य॑धणे फूटर-से आगरा में-- 
नीवा री रिक्रमिछ छीया लागे रूपाली ।॥॥ 


नदी किनारे सरसू रा खेता सू पुछती। 
वन-तुछछा री रसभोनी सोरम रिक्ठमित्ती । 
वाडी रा विध विध पौधा ने घण लहराती-- 
मस्त हवा कामण रा वेस हिलाती ढल्तो ॥। 


सूख रया है छाणा, मूनी खडा रूखडा। 
पास वन-पौधघा रा घए खिल रया फूलडा। 
ऊँची पूछ उठाया दौड्या जावे देखौ-- 
रीछो करतोडा गठवा रा सुघड टोगडा (॥॥ 


लहराता वे चौडा-चौडा पत्ता वाहा। 
केछा रा रूखडा घणा ऊभा खूपातछा। 
वारी गहरी छाया भे गेदा गदरीज्या-- 
निज सुख सू फूल्या न समाव थे मतवात्ा ॥। 

चमकीलो लीलौ नभ तश्ियौ सोहै सुथरो। 

खेत चिणा रो घण रूपाछो हरियौ-भरियों । 

पवन भूलते बावक्तिय रो छोया जांणै-- 

जाढछ मखमली पौधा ऊपर जाय पसरिया॥॥ 


घरती पणरी ऋात्ी ७9 


अ्रठे सजाडी घणी सावक्की श्रा भ्रमराई। 
जिकरशा माय सू वक खाती पगडाडी झाई। 
तावड छीया रा कितरा चित्राम वण्या है-- 
फंली धूप सरद री चदण्िया सुखदाई।। 


जिण रत मिममर सू होती डाक्ता गजराई । 
मुधरी सोरम री चलती हल्की पुरवाई। 
हेवाक्ू हिवडा उख पुछ भ्रातुर हुय जाता-- 
नैणा में सपना सजोतोी जद तरुणाई॥ 


इणमे ऊपा जुग-जुग अम्बर डोली व्हैला । 
कोयल डाछा में लुक छिप ने बोली व्हैल्ला। 
बसी री धुन साथे हो चादडले अपणी-- 
चादी री कितरो निबिया ला खोली ब्हैला ॥॥ 


डाबर नैणी रे रूपाछ॑ उण उशणियारे। 
हिचकी हेठे मडयो गोदरपो छिब सिणमगारे। 
मतवालछी घण रा उल्डक्योडा भेंवर केसडा-- 
गाला रौ तिल निरख हरख ने नर थुथकारे ॥! 


सुरज तीजे पौ'र वणणे की सीतछ ठीमर। 
मदभर शाति मिराठ, लखावे गावा मनहर । 
कदव्दी नीवा री छाया कितरी ममता सू -- 
काची सी भीवड़ल्या ने ले बाथा में भर॥। 


सीसम केक्कू बास, रूख ऐ पीपक्क कटहत । 
पखेरू दछ रा नित रहता जो रगस्थक्क । 
पौ फाटे जद वर्म जावे ऐ सेग सुनहला-- 


रूख अबोल खजूरा रा जिण कानो ऊतर। 
ढकछतौ कू कू -भाण खितिज रै हरिये तट पर । 
रातड उतरी गेहू रे खेता रुपाछी-- 
ऋाड-बाठका पखेरू बोले मस्ती भर॥। 


सीसम रूखा रे पाता सू भीणी छण-छण। 
ढल्ती ब्हैला सरस चादणी ग्राछे आगण। 
रेत रम्योडे टावर ने ले माँ ग्वाडी मे-- 

वाल्हा दे गाती व्हैला मुख निरख सुहागशा ॥॥ 


दीवटिय ने मेल बारण माथे लछमण। 
नित दादी ने बेठ सुणाव छे रामायण । 
कदेक ध्यान फटती ब्हैला जद वासक्र मे-- 
गाया रे गछ टोकरिया रो बजतो टुर-दुण | 


कितरी कश्णा ग्रठ॑, वछे है कितिरी ममता। 
इण सारू ही अरे भ्रविद्या श्र निरधनता ? 
गाव सुरग रा पेख, हाड पजर घर ऊपर-- 
लासी जीवश-रगत न जाणे कुण सुख समता ? 


जुग जुग सू शोपित गावा रा ऐ नारी नर । 
अधनगा भूखा अवूक, लेणं सू जरजर। 
ऐ जीवण सार सावरिय ऊपर निरमभर-- 
नोचे ज्यारं घरती, ऊपर सूनौ अम्बर ॥ 


गांवेड, गोरो 


कठेई गावेडू भायवा में 

खेता सू नीसरती थ्ाव॑ है गोरडी 

काट वांट वहती थी, 

घरा दिस बढगण कर प्रोतम मन मोरडी ! 

डील रौ रग चीकणो भोनेवरणी दीठौ-- 
जीवए-खटमीठौ ! 

रास वध्यौ, घास भारो उखण्यौं कामेतण, 

हाथ में दातरी, तीसी घार तिए । 

दोनू हाथा भारों थाम्या जावे ढाणी, 

रुप री धूप | हाला डूलौ नी कियो तो निखद जिनगाणी । 
घाघर र॑ धेर मे पक्रृयती पीडिया भ्रर हाथा रा गठीला गद्ठा, 
सावरा, राताचूट्ट, दीसता सुरंग डील रा रग-पट्टा । 
क्टठारी-सी, प्याली सी हिरणी जिसी भ्राख्या, 

रूप जवानी री पूरी खुलियोडो पाख्या 

बाल, गाल, भाल सु टपकक्‍तो पसीनौ, 

सोहै ज्यू जडियौ नगीनी । 

चादणी, धूप, छाह, वायर में पकिय खेत ज्यू , 

बिडिया चहकक्‍्ती भड़बोरडी ज्यू खुलौ है इशरौ रूप, 
सोसनिया झआारभ रै नीचे ज्यू सीमा री घूप । 

किणरी श्रौकात, स॑ कोई खोटी मिजर सू भाव, 

उद्दम री देवता | घध्ध लागी है परगा& । 

घरटी फेरी, गाय भेस मेल, रीटिया पोई पकाई 

गीयले ने मेल्यो है पौसाक् | 

रूप जवानी री झ्रा सिखराहछ्ली डाछी पकी, 

करडी मेनत सू कद थकी ? 

अधिकार है इशरौ 

बधीजणी भरतार री फडक्तो भुजावा मे, लाजाल्नू दीठ, 
इनाम मे पावसी 

बालम रै ग्रतस रौ भ्मोलक हेज, गाढौ अर गरीठ | 


कामेतरण 


कामेतश जछ भरवा झाई गगा तट पर । 

साव एकली तट सूनौ पर अक्रगौ नी घर । 

घडी सीस माटी रो सुन्दर, 

लाल ओडढणी देह सावक्वी पुष्ट पयोघर ! 

उभराणी पावडा भरती अधर अधर घर ! 

तट सू थोडी दूर सामनै-- 

छायादार सघन कु जा में है वनपुरियो गाव नैडकौ 
मललाहा री छोटी बस्ती, शात सुखी रेवे है घीवर-- 
कच्चा ज्यारा माटी रा घर ! 

उठे भ्राव रा रूख धणणणेरा, फूल्या-फूल्या सावल्-सावकछ्-- 
नीव, सफेदा, बडला, कटहछ, 

अ्रमलतास, जामन झर पीपछ । 

ज्यामे ऊचा ऊभा डीगा ताड खिजूरा रा गरवीजा-- 
रूख जिका छिव रूपाठी । 

पूगी दूर उठा सू पाक्ी, 

अ्रहर रे सेता री पगडाडी मतवाढ्ी | 


जात सोसनो श्राभे मे फैल्योडा धुण्या रुई सा ऊजक्त-- 

कठे उठे भरा सा वादछ-दूध-फीए सा धवक्क सुकोमतछ । 
चिडिया चहुकती उछती ही फुरफुर-फुरफुर्‌, 

नभ-मडछ में, तर सू तरवर | 

घणी सुहाणी सरद घृष म, 

नवौ सरव दरसाव लागतौ-- 

बाढी राजवुमारी री नींदढली 

सुसमर प्रीत-सपन ज्यू । 


गांवेड, गोरी 


कहठेई गावेद भाववा में 

खेता सू नीसरती झाव है गोरडी 

चाट वाट चहती थवी, 

घरा दिस वल्ण बरी प्रीतम मन मोरडी । 

डील रौ रग चीवणो भोनैवरणी दीठौ-- 
जीवएण-खटमीठौ । 

रास वध्यौ, धास भारी उखण्यौ कामेतरा, 

हाथ में दातरी, तीखी घार तिए । 

दोनू हाथा भारी थाम्या जावे ढाणी. 

रूप री धूप |! हाला ड्ूली नी क्यो तौ निखद जिनगाणी । 
घाघरे रे घेर मे पछक्ती पीडिया भ्रर हाथा रा गठीला गदट्टा, 
सातरा, राताचुट्ट, दीसता सुरंग डील रा रगनपट्टा । 
कटारी सी, प्याली सी हिरणी जिसी प्रास्या, 

रूप जवानी री पूरी खुलियोडो पाख्या 

बाल, गाल, भाल सू टपक्तौ पसीनो 

सोहै ज्यू जड़ियो नगीनो । 

चादणी, धूप, छाह, चायरे मे पकिये खेत ज्यू , 

चिडिया चहकती भडबोरडी ज्यू खुलौ है इणरो रूप, 
सौसनिया भार रै नीचे ज्यू सीयाछे री धूप । 

किणारी प्रौकात, सक॑ कोई खोटी निजर सू भाकछ, 

उद्दम री देवता ! घधे लागी है परगातठ । 

घरटी फेरी, गाय भेस मेछी, रोटिया पोई पकाई 

गोगल॑ ने मेल्यौ है पौसातछ | 

रूप जवानी री श्रा सिखराछी डाछी पकी, 

करडी मंनत सू कद थकी ? 

अ्रधिकार है इशरौ 

बधीजणी भरतार री फडकती भुजावा मे, लाजाल्ू दीठ, 
इनाम में पावसी 

बालम रे अतस रो श्रमोलक हेज, गाढौ श्र गरीठ ! 


कांमेतण 


कामेतर जछू भरवा आईं गगा तट पर । 

साव एकल्ली तट सूनौ परय अ्त्यों नी घर । 

घडीौ सीस माटी री सुन्दर, 

लाल भोदणी देह सावढ्ी पुष्ट पयोघर | 

उमराणी पावडा भरती भ्रघर अ्धर घर । 

तट सू थोडी दूर सांमर्न-- 

छायादार सघन कु जा मे है वनपुरियौं गाव नैडकौ 
भस्लाह री छोटी दस्ती, शात सुखी रेवे है घीवर-- 
कच्चा ज्यांरा माटी रा घर ! 

उठे भाव रा रू ख़॒ घणेरा, फूल्या-फूल्या सावक-सावक्ृ-- 
नीब, सफेदा, बडला, कटहल्, 

अमलतास, जामन अर पीपकछ ! 


ज्यामे ऊचा ऊभा डीगा ताड खिजूरा रा गरवीला-- 
रूख जिका छिब रूपाछी । 


पूणी दूर उठा सू पाछो, 
भ्ररहर रे खिता री पगडाडी मतवाह्ी । 


शात्त सोसनी श्राभे में फैल्योडा घुण्या रुई सा ऊजछ-- 

वठे ऊठे भीणा सा बादछ--दूध-फीण सा घवनछ सुकोमछ । 
विडिया चहकतो उडती ही फुरफुर-फुरफुर्‌, 

नभ-मडकछ मे, तर सू तरवर | 

घणी सुहाणी सरद धूप मे, 

नवी सरव दरसाव लागतौ-- 

बाली राजकुमारी री नीदडली 

सुत्मभर प्रीत-सपन ज्यू ) 


कितरी विराट है श्रा यगा--रामनगर ताई पसरभी जक-- 
नीलो, चिकणो, सीतछ, मिरम&, उरमिक, ऊजछ, 
तावड री तिडकी मे चिह्॒के ककमकछ मक्मछ । 

भोव्ठा दावरिया री तुतब्शा भ्र्धध विचारा सिरखी कलबल 
लहरा उठती पडती पल-पल । 

हीरे री आ्राभा ज्यू वारी छीया करती रत्ठमक रक्तमकछ 
पाडड है प्रतवित्र पतापत्ठ, 

तट तरवर रा कठरा तरपा पर । 

तारी री वरसात होवती, लगती सूरज री व्रिणा सू , 
बीच घार मे, की दूरी पर । 

लौ, ढल्लाण सू उतर रही छे 

तिल रा केंवढ्ठा सोसनिया पुसबा ज्यू सोहे 

पीछा फूला सू इतराया सरसू रा सावक्र पौधा रै-- 

विच वी पगडाडी सू ब्है । 


चढा ओढरणी, जकछ मे उतरी गोडा ताई 
मेल घडौ जछ माथे दो पल, 
जक्ू हिलरायो छलछल छलछल, 


भरियो घडौ उखणियोौ भारी, 

भूम उठी जोवन मे सारी, 

काढ चिन्यौ-सो घू घट, 

सिर ऊपर घट, 

प्गडाडी पकड़ी निज सेंकडी, 

जाती भटपट, लहराती लट, फहराती पट । 
मदछक गति सू और पवन सू -- 

पड़े ओढणी में जद सकवट । 


दाय श्रायगी 


मानौ-मत-मानौ-- 
महने तौ झा जमी दाय झायगी ! 


ठीक है के भ्रठे जुड़ है, रगत है, तोप है, तीर है 

लू है, लपट है, नवसे री लकौर है, 

पण गठे इज तौ एक-दूजे सू मिकण री हेताल्ूू चाह है, 
भाड-वोरडिया मे ई हरियाली राह है । 


मेनतगारी सावक्ली देह माथे मोती-सो पसीनौ है-- 
विश्वास ज्यू फैल्योडे सोसनी आर में 
चाद सूरज रौ नगीनो है। 
चादरी है, कीरप है, मानख रा जजबात है-- 
अहा, भ्रठा री काई बात है ? 
सोने रो सुमेर, अपछरा, कछपवृच्छ ने कामधेन-- 
इणा रै सारू घणौ ई सुश्ियों है, 
बुणणहार पर किस्सौ तो 
चोखो इज बुण्ियौ है । 
पण काई क॑ंऊ--आज तौ झा घरती ज हकीगत है 
च्यार दिना री सही, पण आ जिंदगी ज हकीयत है । 
चाहै की कंवी, झा जमी, भा जिंदगी, दाय म्हने झायगी । 
लखावे है-ज्यू , 
लैर रै छोटे-से गीत गाईजते छवीले छिन मे 
आभे री सगछी दोलत-- 


घरे बैठा ई खने झ्ायगी ! 


विराट-वंदरण 
नेण री जोत 


नैण री जोत बुक जावे, चरण री चाल रक जावे-- 
हिये मे पण श्ररे घनश्याम, थारी प्रीत लहराबे। 


हवा रे दीप ज्यू सगक्का, छूट अ्रक्कया हुब॑ साथी-- 
पार लग जांवसू जे, श्रायठ्यी तो हाथ मित्र जावे। 


भला ई अस्त हो जाबे भाण अर चद्रमा तारा-- 
महने सौ राज रेवस चरणा नख री जोत बगसावे । 


सुरगा भाव-पुसपा सू फ्छा सू पानेडा सू लद-- 
आपरे चरण लग म्हारं हिये रो डाक भुक णावे । 
नेण री जोत ॥ 


निजर सो पर पडी थारी 
निजर मो पर पडी थारी, उजाकौ हुय गयो जग में ! 
ग्रधारी मिट गयौ मन रो, भरयौ आ्राणद रग-रग मे ! 
निजर मो पर पडी 


त्तढातड़ तूट ने वधण, सेग लाग्या पडण हेठा, 
चहकतौ प्राण रो पछी, उदयौ झ्राकास रे मग में ! 


निजर मो पर पडी 


हुई भ्राणद री विरखा, हिये रो समेंद भर उमड्यौ-- 
जिकरा मे बह गया सगका जगत रा जाक पल भर में । 


निजर मो पर पड़ी 


भाखरा तणा भरणा ज्यू , मधुर सुर फूट बह निकक॒या-- 
जिकण री सरस बू दा, उछछतो सी आरा रही रग में ! 

निजर मो पर पडी 
रेण दुख दरद री बीती, हुवो हरख रो जामरको 
तुहाद्ी प्रीत री बसी, सुणीजे प्राज ती जग में ! 


निजर मो पर पडी 


जनम-जनम मे सहन 


जनम-जनम मे म्हने भ्रापर, चरण-क्मछ री प्रीत मिह्ठे 
वमत्लनयणा ! म्हार झतस में राज सुरगौ रूप खिल ! 
जनम-जनम में 


वार-बार से मिनख जमारो, पाछौ इण जग मे श्राऊं, 
साथ रहौ, फिर जग मे चाहै हार मिल्ठे या जीत मिछे । 
जनम-जनम में 


नासवान जीवश भी है मजूर म्हर्ने था मिलछिया सू , 
भव री तिडवी बरणे चादणी, जे धारो पट पीत मिछ्े । 
जनम-जनम में 


ब/मधेन री, कब्पवृच्छ री, रिद्धि-सिद्धि री चाह नही, 
जनम-जनम व्‌ दावन वाह्ली, रास सुरगी रीत मिह्े 
जनम-जनम मे * 


सीत ताबडी, सुख-दुस रा ऐ जनम-मरण रा दु द रहै 
थे संवछा रैवी भव-भव में, चाहै सब विपरीत मिल्े । 
जनम-जनम में 


जप तप जोग भ्रसभव म्हारे, नी मुगती री चाह रही, 
पा लेस्यू सगछौ जे थारी वसी रौ समीत मिल्ठे | 
जनम-जनम में * 


कोई मार्ग घी, मद, मिसरी, कोई मांग दही मही , 
जीवण-फढक् में म्हने राज रौ ऐंड्योडी नवनीत मिले । 
जनम-जनम मे म्हने भ्रापरै, चरण क्मह्त री प्रोत मिक्छे ॥॥ 


'क। 
“य8 घरती घणी रुपाछी 


किण काम रा घन-धांम ऐ 


क्णि वाम रा घन धाम ऐ, सैमान सब आराम रा-- 
जे हो सका नी म्हे कदेई, इण जनम मे राम रा। 


हुय राम चरणा सू विमुख, रस भोग सगछा कर लिया-- 
तौ हुवी काई ! रेथग्या, वण फर्गत गिड़क गाम रा । 


श्री राम ह॒दे चरण क्मछा सीस जे कुक्यो नही, 
तो वोक ढोउण काज म्हे ततौ वकछूघ श्रादू जाम रा | 


श्री राम चरणा, वेलडी ज्यू देह भुक पाई नही, 
किए काम फेर आवसी ऐ अभग बोदी चाम रा | 


सम्राट वण पायी किसू , जे जीतग्या ससार ने, 
जे हो सकया नी राम रा, मजदूर म्हे बिन दाम रा | 


घरम रो मंगरद्ठ जोत जले 


जोत सू भर जावे ससार | 
मिट जीवण रो हाहाकार | 
एक ही तुदयौडे मन हूत, 
पीड री ग्राह जदे निकल । 
धरम री मगर जोत जक्के 


प्रीत रो भरणो घणौ सुहात 
ज्ञान री जागे नव प्रभात, 
खिले नव जीवण ह॒दी वमत्ठ, 
रण अधारी ब्रीत टढ् । 
घरम री मगक जोत जे । 
पुराणा पत्ता सब भड जाय 
मानवी हरियाद्वी लहराय 
मिल्ठे सगछा ही मानव बधु, 
नेह सू लागे श्राज गरछे। 
धरम री मगर जोत जक्े । 
जुगा सू सहियो कप्ट तमाम 
मानखा कर थोडो विश्वाम 
सावक्वी जमुना हंदे तीर, 
प्रीत रै सघण कदम्व तद्े । 
घरम री मगढ जोत जक्े । 
हार ने मधुर बणाई जीत 
गूज होठा नव-जीवण गीत 
प्रीत री सरस निभाता रीत, 


धरम रो मंग्रद्व जोत जब्ठे 


जोत सू भर जावे ससार | 
मिट जीवण रो हाहाकार ! 
एक ही तृदयोडे मन हृत, 
पीड री झाह जदे निक्‍के। 
घरम री मगछ जोत जे । 
प्रीत रा भरणौ घरणो सुहात, 
ज्ञान री जागे नवी प्रभात, 
खिले नव जीवण हदौ कमल, 
रैशा अधारी बीत टढ्े। 
घरम री मगक् जोत जढ्ठ । 
पुराणा पत्ता सव भड जाय 
मानवी हरियाद्वी लहराय 
मिह्ठे सगक्का ही मानव वधु, 
नेह सू लागे भ्राज गढे। 
धरम री मगछ जोत जक्े । 
जुगा सू सहियौ कप्ट तमाम 
मानखा कर थोडी विश्राम 
सावत्वी जमुना हद तीर, 
प्रीत रै सघण कदम्ब तले । 
घरम री मग्ठ जोत जक्ठे । 
हार ने मधुर बणाई जीत 
गूज होठा नव-जीवण गीत 
प्रीत री सरस निभाता रीत, 


